प्रकाशक :--- 


सत्यदेव विद्यालंकार 
इाष्ट्र-धर्मे-प्रन्थ-माला-कार्यालय 
४ सुखलाल ज्ञोहरी लेन, 
कलकत्ता । 


निम्न स्थानों पर भी यह पुस्तक मिलेगी :-- 
१--कलकत्ता-पुस्तक-भण्डार 
१७१ ए, दरिसन रोड, कलकत्ता । 





२--नवजीवन सण्डार 
१४२ हरिसन रोड, कहकत्ता | 





गिल न ्मल्सल्सतात्यास्सयास्यन 
कह छाटए-खा रद 


भोलो-भाली गरीब जनताको धमके जालसें फंसा 
कर ऊंच-नोचका भेद-भाव पेदा करने 
वाले धमजोबो लोगोंको सेवासें 
७३ | (80% 
सफ्नेक सावाफित है। 
यदि उन्होंने सर्वेसाधारणको धमोन्‍्ध न 
बनाया होता, तो इसके लिखनेके लिये 
संभवत; प्रेरणा ही न हुई होती । 
कक कि 
दूसरे इस 'मेंटके अधिकारी वे हे', जो राजनोतिक 
क्षेत्रसें कराये करते हुये भो घमोन्ध घने हुये 
है'। क्योंकि उनका घममोन्धता-पूर्ण-ब्यवहार 
लेखकके राष्ट्र-धर्म-सम्बन्धी इन विचारों 
को पुष्ठ करनेसें विशेष रूपसें 
सहायक हुआ है। 
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विषय-प्रवेश 

भारतमें धर्मजीवी छोगोंकी एफ श्रेणी है, जिसने अपने' 
स्वार्थथश जनवाको ऐसा धर्मान्थ, विचेक-रहित और मति-मंद्‌ 
यना रखा है कि इस श्रेणीके लोगोंके चंगुलमें सब साधारणका 
फँला रहना भी वंश-परम्परागत मर्यादाका एक आवश्यक 
और प्रधान अंग बन गया है। प्राचीन: धारणा और पुरानी 
लकीरकी फकीरीका कोई कितना भी विरोध क्यों व करे, पर 
उसको भी धर्मजीवी छोगोंकी आजीविकाके लिये लगाया गया 
टैक्स सरकारी टेक्‍्सके समान चुपकेसे अदा करता हीं पड़ता- 
है। घरमें कोई 'फारज' दो प्राह्मणोंकों खबसे'पहिले भोजव ओरे 
दक्षिणाके रुपमें टेक्‍्लः अदा करना" जरूरी है। द्व्पर फोई' 
मिखारी अपनैको प्राह्मण कहकरः भा खड़ा हो अथवा” साधुका 
-पैश वनाकर उपस्थित दो जाय तो 'उसको- जरमींदारकें लिपाहीकी- 
तरह बिना कुछ दिये'टाला-नहीं जा सकता। मानों घरवाले: 
उसके कजदार है' और अपना ब्याज-वयूल" किये विना वह'उनका' 
पीछा नहीं छोड़ सकता। किसी शहर या गांविमें' इनकी कोई 
मंढली जा - पहु/चे तो घहांके लोगोंपर प्यूनिटिंव-पुलिस हीं'बैठ 
जाती है! जिसका' धार्मिकम्टैक्ल वहांके लोगोंकों' अदा" करना 
ही पड़ता है|. मरठोंकि मालिक औरं' खाधुक मन्दियेंकेः पुजारी 
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झोर महत्त, ठीर्थों के पण्डे ओर उनके एजेस्ट, विभित्त सम्पदायों- 
के आचार्य और गुरु तथा घर घर घूमने वाछे पुगेहित ओर 
पण्डिद--लसव इसी शभ्रेणोके छोय है'। इनकी करतुतोंकी छज्जा- 
स्पइ, भयानक मोर क्ूप्तापूणे कहानी हिन्दू-लमाजक्े प्रतिदिनके 
अन्लुभद॒का विषय हैं। यदि मिलपंगोंकी तरह ये अपने ज़नका 
गुज्ञार करते रहें, तब भी कदावित्‌ किसीको कुछ आपत्ति न 
हो । पर, जद ये जनताको स्वार्थवश घर्मास्ध बनाकर उसको ठगते 
है', ठगविधाकों सरूद वदानेके लिये नादा प्रकारके जाइ रिछाते 
है' स्वार्धान्ध होफर देश-समाज तया राप्ट्रके दितको अवदैलना 
ही नहीं करते किन्छु जान चूफकर उसको प्रगति एवं रम्पुद्यके 
माणेमें रोड़े अटकाहे है, तब तो इनके द्वार फौलाई हुई 
मोहमायाक्के जालको छिल्न-मिन्‍न करनेके लिये धर्मको मिदानेक्ते 
लिवा इस कोई मार्ग ही नहीं रह ज्ञाता। न रहेगां दांस ओर न 
वज्ञेंगी दांछुरो । धर्म न रहेगा तो इनके छछ, कपडे, प्रप॑च मौर' 
पोह-सायाके ऊँचे महलकी छत झोर दिवारोंकों पृथिवी पर 
लोस्नेमें अधिक समय नदीं लगेया। इस छोटो-ली पुस्विकाममें 
४सी आवश्यक ओर महान्‌ किन्तु कठोस्तम कार्यको ओर संकेत 
किया गया है। चर्तमान-शिक्षा प्राप्त किये हुये छोंग भी समय 
. यावा है तो छुम दवाकर रह जाते हैं। उनकी भी इन घमजोदो' 
. छोगोंके खामने : दाल नहीं गलवों। शादी आदिके समयमें 
शास्त्राचार और छोकाचारके नामसे प्रचलित अनाचार ओर: 
पसिथ्याचारके प्रतिकुल आचरण फरनेका फिदने छोग साहस 
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फरते है? फोई बूढ़े माँ-बापकी आड़ लेता है, फोई ह्ियोंके 
नामपर अपनी फप्रजोरीकों छिपाता हैं, कोई ऊंचे घस्की पुरानों 
मर्यादाका बहाना करता है, फोई लमाज-जाति एवं विरादरीमें 
नाक कट जानेसे डप्ता हैं। शादी भादिके अलावा झत्यु भादि पी 
गमीके अवसर पर भो ये धर्म जीबो कभी चूकते नहीं | उस समय 
ये निरदंबताके अवतार वन ज्ञात है | इस धर्मान्धताए़े पाप का जो 
परिमाण ओर परिणाम देहातोंमें देखनेगे आता है, उससे धर्म 
हारा दोनेचाली द्वागिका सहजमें पता लगाया जासफता हैं। 
ज्ियोँफे लिये तो धर्म मानो एक अभिश्ञाप हैं। इस सब स्थिति 
' पर कुछ उदार दृष्टि विचाए करने पर इस्र पुरितिकाके दृए्टिकोंण- 
फो समझना फठिक नहीं रहेगा । 
इससे भो अधिक दुःखका त्रिपय यह है कि राजनोतिक छ्षेत्र्मे 
फार्य फरने वाले युवकों तक ने अभी धर्मान्धताके गढ़ेमेंसे अपना 
उद्धार नहों किया है। थे भो जाने या अन-दाने इल मोहमायाके 
चफ्करमें फँ से हुये दै। १६९०-२१ में मद्दाराष्ट्र-प्रान्तमें राजनीतिक 
परिषदॉमें जाने वाड़े मद्दानुभावोंके भोजनयाः लिये दो पंक्तियां 
लपाई जातः थीं। पहिलीमें प्राह्मण बैठते थे ओर दूउरीमें 
प्राह्मणेतर | कुछ समय बाद चड़ो फठिनाईसे उस भेद्सावकों 
दुर किया जा सका। पर, भोतर हां भीतर जो मनोमालिन्य घर 
कर चुका था, उसने पीछे ब्राह्मणतर-अन्दोलनकों जन्म दिया। 
राजनोतिक-क्षेत्रमं फाम फरने चाले रप्ट्रीय छत्तिके ब्राह्मणेतर दी 
प्रायः उस आन्दोलनके अगशुआ हुये। यह भी मानना होगा कि 
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राष्ट्रीय-छुललमानोंको साम्प्रदायिक बनानेमें उन हिन्दू धर्मा- 
भिमानी राष्ट्रोय-हिन्दुओंका भी बहुत वड़ा भाग है, जो कि क॑घेसे 
कंघा मिड़ा फर फ्ाम करने वाले सुसलमानोंके प्रति राजनीतिक 
छ्लेत्रमें भो घुणा, उपेक्षा या तिरस्कारका ज्यवदार फरते रहे हैं। 
मुसलमानोंसे तो फ्या हिन्दु हिन्दुओं ही से अभो परस्परमें इतना 
भेद्माव रखते हैं. कि व मालूम इस देशमें राजनीतिक एकता 
किंवा सष्ट्र-धर्मकी रुथापना कब होगी १ यहाँ इसी सम्वन्धकी 
एक घटनाका उल्लेख करना भअप्रासंगिक नहीं होगा | 

१६५ध६में वंगाल-प्रान्तिक-रा ननीतिक-परिषदका घार्पिक अधि- 
चेशन रंगपुरमें था। बड़ायाजार ( करूफत्ता ) से मिन्नोंदी एक- 
अच्छी टोलो परिपदूमें छमिपलित द्ोनेके लिये गई थी। इस दोलीमें 
नर-केसरी घावा गुरुद्सलिहजी ओर वड़ाबाजार कांग्रेस कमेटीके 
धभायः सभी तरहके कार्यकर्ता सम्मिलित थे। वहाँ संचके ठहरने 
ओर खात्े-पोनेका सथ प्रवन्ध एक मारवाड़ी-सज्वनने अपने यहां 
इसना सुन्दर किया था कि प्रायः दरातियॉब्द लिये ही वेखा प्रब- 
नध किया जाता है। भोजनका समय हुआ और भिन्रोंने पूछा कि 
भोजन बनाने चाछा रखोश्या कौन ब्राह्मण है ? कुछ एकने करा 
कि थे सिवा पुष्करणा प्राह्मणके दी दूसरेके हाथका भोजन 
नहीं कर सकते | एक तो उनमें रुवयंपाकी ही थे | एक ओर सब 
भोजन तय्यार और दूसरी ओर उसको भ्रहण कह्नेमें इतती 
चढ़ी आपत्ति। बड़ी टेढ़ी समस्या उठ खड़ो हुईं। पक्की रखोई 
ओर मिष्ठान्न होता तो चल भी जाता. | धच्यी रखोई कैसे चले ! 
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लगभग घण्दा डेढ़-घण्डा इस स॒ गस्या पर विचार हुआ ) बावा- 
जीने राष्ट्रके नामले अपील की ओर अपना उदाहरण उपस्थित 
किया कि में सी ५० वर्षही आयु तक अपने दाथका ही बनाया 
हुआ खाना खाता रहा हूं। पर, राष्ट्रोय क्षेत्रमे काम फरने चालोंके 
लिये यद निभाता झठिन है और उत्तको यद शोभा भी नहीं देता । 
अस्ठु, विवादक बाद यद्द निर्णेय हुआ फि यदि छाबाजी, श्रोमती 
सुभद्रा देवी ओर दूरूरे कुछ गैर-श्राष्टण पहली पक्तिमें भोजन 
नहीं फरें तो ब्राह्मण-धर्मामिमानी-साई भोजन कर सकते हैं। 
दूसरेके घरमें उसफे फएका विचार फरते हुये ऐसा सममौता 
मान लिया गया। छुछ छोगोंने रसोईके बाहिर बरामदेंसं बैठकर 
भोजन किया ओर यद्द जटिल समस्या किसी प्रकार दल हुई। 

दूसरे दिन परिपदुर्मे घतेमान जातिगत भेद्भावका दूर फरनेके 
सम्बन्धमें एक प्रस्ताव पेश हुआ । भोजन बरनेमें आपत्ति फरने- 
पाले एक भाई उलल प्रस्ताव पर बड़े हो क्रुद्ध हुये । उन्होंने उसके 
विरोधमें मापण भी किया और भापणमें ये यह भी कह गये कि 
"कांग्रेसफे इस मंच पर और फांग्रेलके इस भण्डेके नीचे जाति 
ओर धर्मका फोई भेदभाव नहीं माना जा सकता | यहां सब एक 
है'।” परिषदुर्से बाहिर द्ोते द्वो उनसे पूछा गया कि आप दिनके 
चोवीसतन धण्टोंके लिये दी फांग्रेलवादी है' कि फेवछ व्यास्यान- 
देनेफे समयके लिये? थे इसका क्या उत्तर देते ? आचार ओर 
“विचारमें विद्यमान इतने स्पष्ट अन्तरफों केवल' वातोंसे फंसे 
पिटाया जा सकता था ९ 
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रंगपुरक्षी यह घटना अब भी कलको ही ज्ञान पड़ती है, 
पर्योक्ति उसके चाद्‌ भी अपने राज़नोसिक मिनत्रोंके पारध्परिक व्य- 
धह्दास्‍में ऐसा ही भेद्साव देखनेमें प्रायः आता रहता है। 

१६३० फे सत्यात्रह-आन्दोलनसे पहिल्ले भा दो चार ज्ेलमें 
रहनेका अवसर प्रिछा था। १६२३ में तो नागएु( सेण्ट्रल जेल 
ओर खण्डबा-जिला-जेलमें प्रायः उभी भरान्तोंके छोगोंके साथ 
रहनेका खुपोग प्राप्त हुआ था | उस समय जञाति-गत किंवा घमे- 
गत भेद्‌-सावकी छाया तक जेंलोंमें फह्दों देखनेमें नहीं आई थ।। 
पर, १६३०में दमद्म-स्पेशल-जेलमें खान-पावफ़े घर्मका और उश्न 
द्वारा पैदा दोनेवाडे भेवू-भावका नंगा रुप देखकर तो दिल्ः दी एक. 
चार सहप्र गया। वहां नो पूर्विये ग्यारह चूहहे चाली फद्दावत 
पूणंस्पमें चरिदार्थ हुई दिखाई दो। इसी प्रकार १६३२ में भी 
ऐसे ही भेद्सावका नंगा रूप देखनेकों मिछा। १६३०ले पहिले 
जेलोंमें यद भेदभाव इसी लिये देखनेमें नहीं आता था कि उस 
समय कैदियोंके छिय्रे श्रेणो-विभागकी व्यवस्था नहीं थी और 
सबके साथ एक सप्रान ही व्यवहार किया जाता था। यह घुराई 
भी संभवतः शे णी-विभागक्के साथ ही पैदा हुई है। 

इस भेद-सावके कारण जेलोंए धर्मिक विषयों पर चर्चा खूब 
दोती है। कुछ भाई तो इस चर्चाको इतना जलहा सममभते है। 
कि इस चर्चाके ही कारण फिरले जेछ आमेको उत्तका द्लि ऊंच 
गया है। यद्यपि देश-सेंचाके लिये जेलके मार्नका अवलम्बन 
फरना अनिवार्य है तो भी वे इस मार्गको छोड़ सकते हैं, किन्‍्तुः 
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जिस रुढ़ि, परस्परा भोर मर्यादाको उन्होंने धर्म मान छिया है 
उसका चघे त्याग नहीं कर सकते | धर्मके लिये देशक्ों छाड़ाजा 
सकता है रिन्‍्तु देशक लिये धर्मकी एक मात्रा भी कम नहीं फी' 
जा सकती | 

* ऐसी कितनी हो प्रत्यक्ष घटनाओंसे प्रेरित होकर 'राष्ट्र-धर्म' के. 
सम्बन्धमें कुछ लिपनेका विचार कई यार पैदा हुआ! इस 
चार जनवरीके शुरूमें ही एमर्जसी आडिनेंसमें अछीपुर सेण्टुल 
जेलमें छाये जाने पर इस विवारको पूरा फरनेका निश्चय किया । 
मिन्नोंकी पारस्परिक चचसि थह विचार ओर भी अधिक हुढ़ 
हो गया । इस निबन्धका खाफा भी खींब छिया गया था ओर 
सोचा गया था कि इस वारके जेंल-जीवनमें पदिछा काम यह ही 
किया जायगा। पर, खाका खींचनेके बाद ही छुमारी श्रेस 
एलिसनको लिखी हुई 'टर्की टुडे! नामको पुस्तक हाथ लगी। 
इस विपयकी पूर्ण-लमथेक बह ऐली पुम्तक थी कि उसके 
अद्भुवाद फरनेके छोभका संचरण करना कठिन द्वो गया। उससो 
पूरा फिया। उसके बाद दूसरे कार्मोमे समय निकल गया। 
दो मात्तका आड्डिनेंस की ओर छः: मासकी राजद्रोहकी सज्ञाकी 
अवधि पूरी होनेकी सिरपर आ गई, प८ इसके लिखनेका खसंकदप' 
थों द्वी रह जाता जान पड़ा । पर, विचार इतना ह्ूढू हो छुका था 
कि उसको पूरा किया ही गया और जेलं-जीवनकी इस भवधिके 
पूरा होमेसे एक दी दिन पढिले आधी रातको उसको पूरा: करनेके 
बाद भूमिकाकी ये पंक्तियां छिखी गई है' | । 
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पुस्तिकाको ज्ञान-बूफ कर कटु नहीं बनाया गया हैः और: 
घर्मोद्धी आलोचना बड़ी संयत भाषामें बहुत , सावधानीके साथ: 
की गई है। फिसी धर्मविशेष पर आाक्षेप करना इस पुस्तिकाका 
उद्दे श्य कदापि नहीं । इससे धर्मोके नामसे प्रचलित अनेकों बेहु- 
दूगियों ओर बहमोंका लमझ-बूक फर हो वर्णन नहीं किया गया 
हैं। उनकी भोर संकेत कर देना दी काफी सममा गया हैं। 
इस पर भी यदि पुस्तिकाकी भाषा अथवा किसी विचार -पिशेषसे. 
'किखीके हृदय पर कुछ चोद पहु'चे दो उसके लिये विन्नोत-मावसे: 
हम क्षमा प्रार्थों हैं'। जिस राष्ट्रीय भावनासे प्रेरित होकर इसको 
लिखा गया है, यदि उस्ली भाषदाले प्रेरित होकर इसको पढ़ा गयाः 
सो आशा नहीं कि किसीके हृदय पर कुछ भी चोट छगे। जो. 
छोग प्रकाशले भय खाने घाले चोरके समान इससे भय. करेंगे, उन 
के भयको दूर करना संभच नहीं । यह हम स्वीकार करते-है' कि 
सिन्‍न सिन्‍त धर्मोके सस्वन्धमें दमारा ज्ञान 'नहीं? के ही समान“है | 
, पर, जिल दृष्टिकोण किया विचार-सरणिको इसमें स्पष्ट फरनेका 
यत्र फिया गया हैं, उसके लिये घ॒र्मोके तात्विक किया शास्त्रीय. 
ज्ञानदी इतनी आवश्यकता भी नहीं थी, जितनी: कि बाह्य अनुष्ठार 
नके ज्ञानकी थी। पर्योकि इस पुस्तिकाफ़े विचारका विषय धर्मोके- 
तात्विक किंश शास्त्रीय रुपको नहीं बनाया गया |: उनके वाह ' 
सप:ओर-उन पर आश्रित अलुष्ठान पर,ही विचार क्विया गया-है-। 
लवेलाधारणमें धर्मोके शास्त्रीय /किंवा तात्विक़ रुपको. जानतेवाले- 
कितने हैं! थे तो धमकी विडस्बना,-आडस्थर और :पाणण्डके . 
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जंजाल ही में उलझे हुये है'। राष्ट्रीय दृप्टिले उसकी निर्धफता 
दिव्शना और उसके सर्वनाशक्की ओर सर्वसाधारणफा ध्याह 
'आक्पित करना दी इसके लिखनेका एकमात्र उद्देश्य है| 
सर्बसाधारण दी थपेक्षा राजनीतिक क्षेत्रमें काम करने चाहे 
सहयोगी बन्धुओोंके लिये भाशा भोर बहुत कुछ भरोसा भी हैं 
कि यह पुस्तिका कुछ अधिक उपयेीणी लिद्ध होगी। उनको 
धर्मके जंजालले अपनेको वचानेको देण्टा यह्पूतवक करनी 
चाहिये । उनफो यह मली प्रकार समझ लेना चाहिये कि ज़ीवनके 
लिये घ॒र्म है, धर्मके लिये जीवन नहीं और यद्द जीवन देशके लिये 
है, देश जोयनके लिये नदीं। ऐसा समझ लेने पर राजनीतिक 
फा्ये फरने घारोंमें भनन्‍यया-चुद्धि पैदा नहीं होगी। अपने फतेव्य- 
छमफे सम्बन्धर्में उनको ऊुछ भी सन्देह नहीं रहेगा। ऊ'च-नीचके 
मेदगवरा कीड़ा उनके दिमांगमें फिर कभी खलूरछ पैदा 
नहीं करेगा। जञात-पानतके झूठे अभिमानरे मोह-मायासे थे सदा 
ही बचे रंगे । अपने समय, लाधन ओभोर शाक्तिका वे कुछ अधिक 
सद्दुपयोग फर सकेंगे । उदादरणके लिये इतना लिखना बस 
होगा कि जिनको सीमित दायरेमें दी अपनी लड़फीके लिये 
लावा अथवा छड़केके लिये छड़ की छूँढ़नी पड़तो है उनको 
सितनों पैरामी, परेशानी और मुसीवत उठानी पड़ती है | उनका 





दिस्तना समय, घन और साधन इस काममें विगड़ जाते हैं. 


ओखर-टोखर, भाद्ध, प्रद्मभोज, . जातिके पंक्ति-भोजर्मे कितने ही 
प्र विछकुल नष्ट हो गये हैं' ? पूजा-पाठ एवं धर्मके भनुष्ठानके 
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नामप्र फितमे समय ओर घनकी वरवादी की ज्ञाती है! 
राष्ट्र-धर्मका अनुयायी अपनेको इन सब भंकेटोंसे बचा फर 
अपने सब समय और धनको रष्द्रलेचाके अरपपंण कर सकता है। 
चास्तव्म देशरे ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओंकी बड़ी सारे 
आवश्य रता है जिनकी द्वप्टिको धर्मने संकुचित, चृत्तिकों अनुदार, 
स्वभाचकोीं असहिष्णु, दिमागकों सनकी एवं आचार-चिचारकों 
'पक्षपात-पूर्ण नहीं बना दिया हैं, जो न केचछ जात-पात किन्तु 
धर्म-गव भेद्‌-साथ तथा ऊँच-नीचकी कुसित भावनाले भी ऊपर 
उठे हये हैं, ज्ञों घर्मकी च्रिडम्वना, आाडम्बर एवं पात्रण्डसे सच 
प्रकार प्चे हुये हैं ओर जिन्होंने घर्मके सलमान गजनोतिकों भो 
दिखाया न बना फर विना किसी शर्ते तथा बहानेके अपने समस्त 
जीवन को ही पूर्णुपमें राष्टु-लेदाके अर्पित कर दिया है। यदि 
इस पुस्तिकाने राजनीतिक-स्षेत्रमें फाम फरने वाले फार्यकर्ताओंमें 
सढ़ि, परुपता एवं रिवाजके नामसे प्रचलित छोकाचार तथा 
शारत्राचारके विगेधर्में खड़े होफर धर्मके विरुद्ध विद्रोह फरनेकी 
नैतिक-शक्ति कुछ थोड़ी सी भी पँंदा कर दी, तो लेखक अपने 
प्रयल्लको सफल हुआ सममेंगा | 
इसमें सन्देह नहीं कि इस पुस्तिकाकी चहुत फड़ो आलोचना 
फी जायगी । लेखक पर भी कुछ फटाक्ष किये जा सफते हैं । 
यदि ऐसा हुआ तो वह अपने यत्ञकों सफल हुआ समझेगा। 
'डख सबको वद अपने परिध्रमका पुरलकार मान कर परीक्षामें 
उद्धीणे हुये विद्यार्थीके समान सदपे स्वोकार फरेगा। ऐेखा 
'पुरसकार भी सब किसीके भाग्योंपें नहीं चदा है 
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जिन सहृदय मित्रों एवं बन्धुओंने देखककों इसके पूरा करनेके 
लिये उत्साह प्रदान किया है. भोर इसकी हृस्तलिखित प्रतिको 
पढ़कर कुछ दाद दी है, उन सबका लेखक अत्यन्त कृतक्ष है। 
उनकी ओरसे बढ़ावा मिले बिना फदाबित्‌ पुस्तिकाफों यह रुप 
प्राप्त न हुआ दोता । विश्वमिन्र-सम्पादक आदरणीय श्री माता- 
सेब्रकजी पाठकने इसकी मूलभ्रतिको पढ़नेकी जो सहज कृपा फी है, 
उसको भुडछाया नहों जा सकता । उनका भी छेखक भनुग्रहीत है । 

लेखक अपनेको राष्ट्रका एक तुच्छ सेचक मानता है | इससे 
बद् राष्ट्र-धमंका द्वामी और उसके लिये आवश्यक धार्मिक एवं 
सामाजिक क्राग्तिका कट्टर उपासक है। अपने इस विश्वासको 
अधिक द्वढ़ करनेफी ह्ृष्टिसे भी उसने इस पुस्तिकाकों लिखनेका 
साइंस किया है। राष्ट्र-धमंके सम्बन्धपे सी कुछ आश्लायें 
की जा सकता हैं। उन आशल्डभाओंपर एवं-राष्ट्र-धर्मके विशद्‌- 
रूप पर इस लिये विचार नहीं किया गया कि उससे इस 
पुस्तिकाफा रुप कुछ ऐसा हो जाता कि चर्तमान आडडिनेंसके 
युगमें प्रेतके मालिक उसको सुद्गित करनेके लिये तय्यार नहीं 
होते। अब भी घूल-प्रतिमें इस दृष्टिले काफी कांड-छांट की गई 
है उसकी पूर्ति संभव हुआ तो फिर कभी की जा सकेगी। 
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९ 
घूस क्या है 

--“गरीबको बढ़ा सन्‍्तोष मानना चाहिये कि वह पाप-पुएयके इल 
भंभटसे इसीलिये शलिप्त है कि वह धर्मजीवी लोगोंकी नियत दक्तिणा 
घुकानेकी शक्तिसे वेचित है।'''**'घर्मने महुष्यकी दृष्टिको संकुचित, वृत्तिको 
खझनुदार, स्वभावको पसहिप्णु, दिमागको सनकी और पश्लाचार-विचारको 
पतित धनाकर भनुष्य-समाजके जीवनमें एठ, दुराग्रह, विरोध, ईप्या ओर 

ड्वेपकी भावनाको मनुष्यके देहमें रुघिरकी तरह पेदा कर दिया है ।” 


>-पपराशा ३5 0०७9 (॥९ एणंए ज्ार्णद३ गा शाते ९०गरहिशणात ए 
णा000%४ ७३5 णांसी) रण: जात शाह 9९००७ छी० एछ€ तैणो धा0 
लपएं जाएं 0 एणाशतश€्त प्रौश्ाइशेएट5 प्रणधए ्रएणाथा, . +जीाए, 
॥0650, एणॉडणी।ए, 8000 ॥४ए०, व्रत एण्रतंपर एलाल प्राण 
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--/इए समयके समान उस समय सी धर्म सुख्यतः उन लोगोंके 
ज्यवसाय एवं विश्वासका विषय था, जो कि 'आलसली एवं अत्याचारी थे 
और अपनेको बहुत अधिक मद्दत्व देते थे। योग्यता, ईमानदारी, नेक- 
नीयती और सच्चरित्रता आदि सद्गुण पधिकांशर्मं नास्तिक लोगोंमें ही 


पाये जाते थे ।” कक 
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१ 
धर्म क्या है ? 


गुर्कु-विश्वविद्यालय (फांगड़ी) फे मद्दाविद्यालय-विभागकी' 
तीसरी कक्षारी घटना है । चैद्क-सादित्यकी पढ़ाईका समय 
था। गुरुजी शतपथ-ब्राह्मणमैंसे गोमैध-यश्षका प्रकरण पढ़ा 
रहे थे। उन्द्रोंने अपने विचारफे अनुसार ग्रोम्रेघ-यशकी व्याख्या 
फरते हुये घताया कि किस प्रकार गायको स्तूपके साथ वांधकर 
यहमें उसकी चल्ठि ओर आइुति दो जाय। गोमेघ-यज्ञ की यह व्याख्या 
समाप्त होते न-दोते एक विद्यार्थीने गुदजीसे कुछ शंका फरनेकी 
इच्छा प्रगट फी | ग़ुरुजीने प्रसन्‍नतापूर्वक शंफा प्रगट फरनेकी 
आधप्ा दो। विद्यार्थीनी विनीत-सावसे पूछा कि यदि गोमेघ- 
यहकी इस व्याख्याक्न ठीक मान लिया जाय तो मुसलमानोंकी 
ईंदके दिनकी ( ग्रायकों ) कुर्मानी और दिन्दुओंके इस गोमैध- 
यशमें क्या भेद है? गुरुजीने ऊगभग एक घण्टेतक संस्कृतमें 
व्याख्यान दिया ओर शंकाफा समाधान करनेका यज्ञ किया। 
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पर, शंका मिटी नहीं। शुरुजी इसपर इतने आवेशर्म भा गये 
कि उन्होंने विद्यार्थीकों नास्तिफ और शास्त्र पढ़नेफे लिये अनधि 
फारी इत्यादि कहकर उस शह्ाकों द्धाना चाडा। परिणाम यद्द 
हुआ कि न फैचल शा करनेघाले विद्यार्थी, किन्तु सभी विद्या- 
धियोंकी शतपथ-प्राह्मण परले थद्धा उठ गई। विद्यार्थियोंने रचिके 
धाथ उसको पढ़ना छोड़ दिया । 
शुरुजीक स्वभाव, विचार और वृत्तिको स्पष्ट फरनेफे लिये 
छगभग उसी सम्यकी एक ओर घटनाका उद्छेख करना भी 
आवश्यक है। उस समयके चायसराय ला चैम्सफोर्ड शुरुकुल 
दैखनैके लिये आमे घाले थे। गुरुकुलके इतिहांसमें यद एफ नयी 
धात थी | गिल संस्थापर सरकारकी सदा ही टेढ़ी ओर सन्देहा- 
व्मक दृष्टि रही हो, उसको देखनेके लिये सरफारके सबसे बढ़े 
अधिकारीका आता कोई मामूली वात नहीं थी | इस लिये उसके 
स्वागतकीे लिये अलाधारण दथ्यारियां की गई'। स्वागतके 
 कार्य-क्रमकी सूचना निकाली गई। नियत सर्थानपर सब धिद्या- 
धिंयों तथा अध्यापकफोंको एकन्नित होनेके लिये सूचित किया 
गया। गुरुज्ञीने सूचना-पत्रपए लिख दिया कि पछेछके खागत- 
में- सम्मिलित होनेमें में भ्रल्ममर्थ हूं! थे स्वागत-समायोहमें 
सम्मिलित नहीं हुये। घायसराय जब पढ़ाईका निरीक्षण फरने 
आये,तब गरुरज्ी महाविद्यालयकी दूसरी फक्षाकों संस्क्ृत-लाहित्य 
पढ़ा-रहै:थे। चायसरायने फमरेमें प्रवेश करते ही गुरुजीसे दाथ 
मिलानेको-द्वाथ बढ़ाया । गुरजीने हाथ पीछे हटा लिया | वायल- 
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राय कुछ आगे बढ़े ठो गुरुजी पीछे डे | पर, पीछे ही दीवार 
थी। अधिक पीछे हटना संभव नहीं था। हाथ मिलाना ही 
पड़ा। वायसराय विना उहरे ही तुरन्त अगछे कमरेकी ओर 
चल दिये। शुरुज्ी संल्कतमें वायसरायकों म्लेछ, पतित, भ्रष्ट 
इत्यादि गालियां देते हुये बाहिर निकले। गंगाके किनारे गये। 
रास्तेसे गोबर छिया। चहचर वार उस्र द्वाथको धोया, कपड़े 
धोये, गंगामें स्वान किया-इसके अलावा भी न माल्ठूम कया पा 
प्रायश्चित किया ? 
घरमंकी अंघी-सावना, पुरातन-संस्कार तथा पर्परागत 
विचारोंको प्रगट फरनेके लिये सम्भवतः इससे चढ़िया घटनाका 
उल्लेख नहीं किया जा सकता | 
वैसे गुरुकुछ-विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विचारोंकी क्रीड़ा-भृमि 
है। सामाजिक विपयोर्मे अत्यन्त उदार, धार्मिक मामलोंमें 
बिलकुल स्वतन्त्र और राजनीतिक विचारोंमें एकद्म खरे स्नातक 
पैदा फरपनेका गुरुकुलको सच्चा गोरत्र है। गुरुकुछके आर्यलमाज 
हारा संचालित होनेपर भी धदांके स्वातक ऐसे भार्यसमाजी नहीं 
है', जो भिन्‍न-मिन्‍न सम्प्रदायोंके खण्डनात्मक फार्यमें अपने तत- 
मन-धनकों लगा देना हो धर्मी सबसे वड़ी सेघा समभते हों, 
जो व्याख्यानों एवं लेखोंमें गुण-फर्म-स्थभावसे वर्णव्यवस्था 
माननेका निरन्तर समर्थन करते हुये भी व्यवहारमें जन्मके घेरेको 
' कांघनेका लाहस नहीं दिला सकते हों, जो वेदोंका अध्ययन लो 
क्‍या दर्शन तक फिये विचा उनके अन्धसक्त बने हुये हों, जो 
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सन्ध्या तथा एचनके मन्त्रोंका अर्थ जाने बिना दी तोतेकी तरह 
उनकों पढ़ लेनेमें द्वो अपने घार्मिक फर्म-फाण्डफी इतिधी माने हुये 
ट्ों मर जो हिन्दीका फाला अक्षर भैंस बगबर न जानते हुये भी 
थार्य्षापाके सबते घड़ें समर्थक एवं आचार-विचार5यवद्दारमें 
शोरोंके नाफ-फान फास्ते हुये भी मपनेको आाये-सम्यताफा सबसे 
बड़ा पोषक वतानेका दम भरते हों। सारांश या है कि शुरुकुहू- 
के घातावरणमें पलने घालेफके लिये फिसों भी तफेशन्य बातफों 
स्वीकार फरना संभव नहीं हैं; भले ही धमंशास्त्र, पसपरा तथा 
यढ़ि द्वार उसफा कितना भी समर्थन क्यों न दोता दो १ इसलिये 
जहां गोमेध-यप्तकी प्राह्मणोर्मे चर्चा द्ोनेपर भी उस विधानक्ो 
मांचना संभव नहीं था, घद्दां गुदजीका घायसरायको स्लेच्छ फहना 
भी ठीक नहीं माना जा सफता था। 

ऐसी ही कुछ घटनायें थीं जिनसे इन पंक्तियोंके: लेखफके मनमें 
विद्यार्थो-जीवनमें द्वी घर्मेके सम्यन्धर्मे नाना प्रकारके शंफायुक्त 
विचार पैदा होने शुरू द्ो गये थे । फिर इतिहासफा धध्ययन चिशेष 
रूपमें फरनेसे उससे यद्द छिपा नद्ीं था कि धर्मके नामपर भारत 
में कितना अनथे हुआ है ? धर्मकी आइमें ही बाममार्ग सरीसे 
सम्प्रदाय चल पड़े, जिनमें पंच-मफारों | मद्य, मांस, मीन, मुद्रा 
ओर मैथुन ) फो ही यम-नियम मान लिया गया ओर इन्द्रियॉफे 
खु्खोंके लिये किश्ती भी चातफो उठा नहीं रखा गया। 

मांस-मद्रिके भक्तोंने देववाोंके नाम पर उनका व्यवहार 
शुरू फिया । मन्दिरोंमें बकरों कोर भेंसोंफी बलि फेघल इसल्ये 
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शुरू हुई कि धर्मजीवी छोगोंके लिये अपनी जिह्वाकी लिप्ला पूरी 
करनेके लिये दूसरा कोई सदज भागे नहीं था। देवदासी-प्रथा 
घैसे लोगोंकी ज्यभिचार -छीलाका नग्न-रूप है। इस ब्यभिचारका 
श्रीगणेश भी देवताओंके ही नाम पर हुआ और इस थशुगर्में भी-. 
यह वेशमीको अथा अन्याह्तत रुपमें चाल है। फोनसा ऐसा पाप 
है जिसका भ्रीगणेश धर्मके नामसे नहीं हुआ है. ओर धर्मफे 
नाप्रसे ही उसका समर्थन नहीं किया जा रहा है १ पारस्परिफ 
प्रेम, सदुब्यवद्दार और एकताकी हत्या भी धर्मके नामसे ही की 
गई है। जात-पात, कछूृत-छात और खान-पानके भेद्‌-भावकी 
दीवार घर्मकी नींवपर खड़ी की गई हैं। पुरुषोंकी स्त्रियोंके भ्रति 
समस्त मनमानीका समर्थन फेघल “धर्म! के नाम पर किया जाता 
है | पति 'देवतां' है; अंधा, लंगड़ा-लुला पु अपादज द्ोनेपर भो 
सत्रीफे लिये घद आराध्य-वेव है ओर रुत्नी है मिट्टीफों हांडी 
पैर की झती, फाम-फलाफे साघतकी मशीन एवं चोबीलों घण्टेफे 
लिये भवैतनिक सेवा फरने घाली दासी। इन सब विदारोफा 
जन्म कहांसे हुआ, फैले येसब पिचार पर्तेमानः समाजमें दुध- 
पानोकी ठरह समा गये .ओऔर क्यों आज भी उनको दुर नहीं. 
फिया जा सकता * इन ओर ऐसे सब प्रएनोंका उत्तर स्पष्ट 
है। धर्मके गर्मसे ये सब विचार पैदा. हुये हैं, धर्मने'हीःउनफो 
वर्तमान-समाजके रग-रगमं समा दिया है' और .धर्मे-ही उनको' 
दूर फरनेमें सबसे बड़ी बाधा है। स्त्री ओर पुरुषमें किंा पुरुष 
और पुरुषमें हितता भी पारस्परिक ऊंच-नीचका भेद-साध:क्षिंवा 
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असमानता पाई जाती है, उस सबको धर्मने पैदा छिया है ओर 
अब तक भी वह धर्मके ही आश्रय पर समाजमें टिक्री हुई है । 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टिफि अलावा राजनीतिक 
छृष्टिसे धर्मेने देश अथवा समाजकी जो हानि क़ी है, उसको 
कसी भुछाया नहीं जा सकता । उस द्वानिकी याद जाते ही धर्म 
के प्रति विद्रोहको भावना फुकार मारती हुई सर्पिणोकी तरह 
द्वाग उठती है। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्मने दी देश, समाज 
किंवा राष्ट्रका स्घताश किया है। मुललमानी समयके इतिहास 
से कितवी ही घटनायें इस सर्वेनाशफी साक्षीके रूपमें उपस्थित 
की जा सकती हें। बीर राजपूत क्षत्रियोंकी सेनायें शस्त्रास्त्रसे 
छुलज्ित द्वोफर उपस्थित द्ोनेपर भी सोमनाथके सुप्रसिद्ध विशाल 
मन्दिरका अट्ूट खज़ाना फेवल इसलिये छुट गया फि धर्मके 
हेकेदारोंने यद प्यवस्था दे दी कि 'क्षत्रियोंकों तलवार उठाने 
फनी आवश्यकता नहीं । मन्द्र्मिंसे भगवान्‌ उठेंगे और थे स्वयं 
सब स्लेच्छोंका नाश फर डालेंगे।” क्षत्रिय मिट गये, उनके 
भगवान्‌ छुट गये ओर उनका खजाना भी बड़ी वेरहमीके लाथ 
छूटा गया । शरब्रु-सेचा फिलेके द्वार पर खड़ी हुई एक पर एक 
थोट कर री है॥. ध्मंके व्यवस्थापक यज्ञ शुरू फरनेकी व्यवस्था 
देते हुये कद्दते!हैं' कि उसमें गोल-मिच्े डाछते ज्ञाओो। जितनी 
गोल-मिच उसमें डाली जायेगी, . उतने,ही शत्रु घाहिर भरते. चले. 
जायंगे। किला :शब्षुओंके हस्तगत दो जाता है. यज्ष करनेकी 
ज्यवंस्था देने-वांले ओर करने:वाले. सबके :सब गुलाम हो जाते 
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हैं। मुसलमान छोग कुछ गायें छाकर खामने खड़ो फर देते हैं। 
राजपूर्तोकी उठी हुई तलवारे' नीचे झुक जाती हैं। गोमाता पर 
तलवार कैसे चलाई जाय। भछे ही पश्चीस-पचास गायोंके पीछे. 
साथ देश गुलाम हो जाय और अपना भी सब जीवन गुलामीमें 
विताना पड़े। एक राजपूत-राणा दूसरेको पत्र लिखते हैं कि. 
फ्यों न सव एक द्दोकर शन्रुका सामना करें और अपने देशकी 
खाधीनताके यत्ञमें सफल दों। उत्तर मिलता है. कि छोटी 
जातके राणाफी आधीनतामें लड़ाईके मैदानमें खड़ा धोना बड़े 
राजपूतोंकी छुछ-मर्यादाके विपरीत है। भावों गुलामीका ततौक 
गलेमें डाल कर अपनी खाघीनताछे हाथ धो बैठना कुछ मर्यादाके 
भनुक्कूछ था। ऐसी जितनी घटनांये' चाहे उतनी इतिहासमेंले 
उद्धृत की जा सकती हैं। 

कद्दा जाता हैं कि धर्मकी रक्षाके लिये राजपूतोंने खन पलीना 
एक कर दिया, मुसल्मानोंको यद्दां पछाड़ा वहां पछाड़ा, अकवरके 
दांत खट्ट किये, ओरंगजेयकी भाकमें दम फर दिया और 
अपने सर्वेखकी बाजी लगा दी |बीर सिखोंने भी ऐसा ही किया। 
शररवीर मराठोंन उत्तको भी मात कर दिया । छत्रपति शिवाजी 
महाराज ओर शुरु, गोविन्द्सिंह और महाराणा धतापसिंहको 
गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक, धर्म-संरक्षक आदि फद्दते हुये हम फभी थकते 
नहीं। सिख-मराठों-राजपूतरोंको बद्दादुरीके दम कायल हैं! और 
चीर पुरुषोंकी चीरता, त्याग एवं तपस्या का हमें यथेष्ठ अस्िमान 
है। पर, इसका यह अर्थ नहीं कि एक स्पष्ट ऐतिहालिक सचाई की 
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ही न किया जाय | झुसलमानी काछका इतिहास चता रहा है कि 
न तो हम अपनी स्वाघीनता की रक्षा कर सफे, न देशकी, न घर्मकी 
ओर न सभ्यता की ही। मुसलमानोंकी संज्या इतनी फ्यों बढ़ 
गई? क्यों इतने अधिक प्रदेशमेंसे हिन्दुत्वकी छाया ही मिट गई १ 
धन प्रश्नोंके उत्तरमें मुसलमानी अत्याचारोंकी दुद्ाई दी जाती 
है,उनके हिन्दु द्वेघीो अतिरंजित फरके बताया जाता है और उनफी 
बुत-शिकनीका अत्युक्ति पूर्ण शब्दोंमें वर्णन क्रिया जाता है । मानो 
अपना तो इसमें कोई दोष है दी नदीं। पर, घस्तुस्थिति कुछ ऐसी 
है कि उसमें अपना भी कुछ फम दोष नहीं है। सुसलमानको छाया 
पड़ने पर जिस समाजमें ख्रीका सतीत्व श्रष्ट दोता दो भोर घह 
स्याज्य समफ्ो जाती हो, मुसलमानके हाथके पानी फा छींठ 
मुंदमें पड़ जाने पर जिस समाजमें मनुष्य धर्म-ध्रष्ट एवं जाति- 
भ्रष्ट माना जाता हो ओर जिस समाजमें घर्मका प्याव छदय नहीं 
किन्तु पेट मान लिया गया हो, उलका इस प्रकार पतन और 
हास न होता, तो क्‍या होता ? | 
भारतमें अंगरेजी-राजका प्रारम्सिफ इतिहास इस फथनको 
और भी अधिक स्पष्ट फर देता है। माना, मुसलमानोने 
तलवारके जोरपर अपना मजदब बढ़ाया था, किन्तु ईसाइयोने जो 
मजहब बढ़ाया है, उसका फारण तलघार नहीं है| उसफा स्पष्ट 
कारण है हमारी पह फम्जोरी द्धिसका कि घूछ कारण हमारी 
धास्मिक-भावना है। कहते हैं कि दक्षिणमें डबल येटीके लूढे 
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डुकड़ जिन कुंभोर्में डाल दिये गये, उनका पानी पीनैदाले जाति- 
च्युत फर दिये गये ओर वे परधर्मी चननेके लिये बाधित हुये । 
इतना ही नहीं कितने द्वी छोयोंको सपुद्र यात्रांके लिये भो--भले 
ही उसका उद्देश्य उच्चशिक्षा प्राप्त करना क्‍यों न था--जातिव्युत 
और धर्मच्युत द्वोना पड़ा है। जिस धर्मका हमको इतना अभि- 
मान है, चह वास्तवमें इतना कमजोर है कि उसका भ्रष्ट होना 
बच्चोका खेल है, जिसके विगड़नेमें तनिक भी समय नहीं छगता | 
जब कि भनुष्यके असिमानका ही कुछ भरोसा नहीं, तब भला 
उसका क्या भरोसा द्वो सकता है, जिसका कि उसको सबसे 
अधिक अभिमान है ? जाति और कुलकी भर्य्यादाके समान दी 
धर्मको मर्यादा भी इसीलिये क्षणभंगुर हो गई है. कि मन्ुष्यको 
उसका बहुत अधिक अभिमान हो गया है। जो दूलरोंको नीच- 
किंवा पतित समभता है, उसके नीच किंवा पतित होनेमें सन्देह 
डी क्या है ? अस्तु, हिन्दु-लमाजका इसीलिये मुसलूमानी कालमें 
इतना अधिक पतन हुआ । अंगरेज्ी-राजमें तो उसके पतनका 
चक्र ओर भी अधिक घेगसे घूमने छया। ईलाई अपने क्रूस और 
भाईविलके साथ इस देशमें इसी विभश्वासके साथ घुसे थे कि वे 
चीस या तीस वर्षमें ही सारे देशको ईसाई बना छगे। छाडडे 
मैकालेफों अपने ऊपर इतना पिश्यांस था कि उसने अपने पिताको 
१८३८ भें लिखा था फि अबसे तीस बे बाद वबंगालमें.एक भी 
व्यक्ति दिन्हु-धर्मामिमानी नहीं रहेया । भद्रासमें ईसाइयोंका जो 
बहिला गिरोह भर्म-प्रचारके लिये आया था,उसकी यह आयोजना. 
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थी कि एक तिहाई शताब्दिमें समस्त भारतकों ईसाई-धर्मकी' 
दीक्षामें दीक्षित कर लिया जायगा। निश्चय ही ईलाइयोंकी यह 
छालसा पूरी नहीं हुई किन्तु इसमें सन्देद नहीं कि हिन्दु-लमाज- 
की धमम-सस्बन्धी कमजोरियोंसे ईसाइयोंने लाभ उठानेमें कुछः 
भी कोर-कसर नहीं रखी | वे भव तक सी उनसे राम उठा रहे 
हैं। इस प्रकार हमारा घर्म ओर एमारी धार्मिक-भावना ही हमारे 
पतन,हाल ओर छ्बका कारण हो रही है। 

'बीती ताहि बिसार दे'से भी काम नहीं चलता। क्योंकि धर्मसे 
होनेवाली इस द्ानिका क्रम अब भी जारी है। समाजमें फले हुये 
पाखण्ड ओर पाप, छक ओर कपटका एकमात्र कारण धर्म है। 
जिन शास्मोने बार वार 'व लिट्टू' घर्मकारणम! की व्यवस्था दी है, ' 
उन शास्त्रोंके नामसे ही जनेऊ, चोटी आदिक्को इतनी प्रधानता दे 
दी गई है कि मानो उनके विना मनुष्य धर्मसे ही च्युद हो जाता: 
है ओर वैसे ये बिन्ह सब प्रकारके पापकी गरारण्दो या: 
परवाना हैं। जितना चाहो जनेऊ पकड़ कर भूंठ बोल छो और 
इुनियाको ठग छो। चड़ी से बड़ी ऋूठी बातके लिये भो जनेऊ 
दाथमें लेकर सहजमें प्रतिज्ञा की जा सकतो है। चोरी, झूठ, 
व्यभिचार आदि फोई भी पाप जनेऊ ओर चोटीके लिये निपिद्ध 
नहीं है। जप-तप और पूजञा-पाठ भी मानो खब इसरोलिये रचा 
गया है। बत, उपवास ओर तोर्थयात्राकी ज्यवस्था मी स॑भवतः- 
इसीलिये की गई.है । पुनर्जेन्मकी सद्ुगति किया मोक्षको बात 
वो वहुत दूर की है, किन्तु इसमें तनिक भी खन्‍्देद नदीं कि इस 
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जन्मके समस्त पापोके प्रक्षाऊनका प्रबन्ध उस मनुष्यने चड़ी 
चुद्धिमानीके साथ कर लिया है, जिसने धर्मकी कद्पना, धर्स 
चिन्दोंकी रथना ओर धार्मिक अनुछ्ठानोंका यद्द सव विधान इस 
संसारमे किया है। इस भाविष्छारकी समाप्ति यदि पापोंके 
प्रष्चालन तक ही रद्ती तो भी बहुत था, किन्तु मनुष्य उससे भी 
आगे बढ़ गया है ओर उसने इन सब व्यवस्थाओं छारा पापका 
भार्य बिलकुल छुला कर लिया है। पापकी सामग्री किंचा साधन 
रहनेपर रोक-टोक पया रह जाती है ? यह स्पष्ट है कि जो जितना 
अधिक पाप करता है, वह उतना ही अधिक धार्मिक चिन्होंसे 
लदा रद्दता है या जो जितया अधिक धार्मिक चिन्होंते रूदा 
रददता है चद उतना ही अधिक पापके गर्तमें गिस रहता है। 
सम्भवतः इस्रीलिये धार्मिक तीर्थेस्थान इस समय पापके गढ़ 
बने हुये हैं। फोन-ला ऐसा पाप है जो इन तीर्थरुथानों पर नहीं 
होता ! धर्माभिमानी हिन्दुओंकी व्यभिचार-लीकाका कलडु 
धोनिके लिये तीर्थस्थानोंका जल मानो अम्गत है। देवर, सखुर,या 
छेसे ही फिसी दुसरे घर वालेकी पाशविक इच्छाकी शिकार बनी 
हुई अवोध एवं निरपराध विधवाक़ों तीर्थ-यात्राके जालमें फंसा 
कर ही तीर्थ-स्थावपर के जाकर निराध्रित घना कर छोड़ दिया 
ज्ञाता है। भ्रण-हत्या फिंवा गर्भ-पात तथा शिशु-हत्याका'पाप 
तो इन तीर्थोंके मस्तकपर ऐसा रूम चुका है कि बद शताब्दियों 
के निरन्तर यत्रके वाद भी धुल नहीं सकेगा। भपने-इस ओर 
औसे ही सब पापोंकों तीर्थोके माथे मढ़कर स्वयं “निश्चिन्त हो 
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जानके सिवा तीर्थोका उपयोग द्वो ओर फ्या है ? वैसे भी तोर्थ- 
यात्राका प्रयोजन पया है ! फेचड यदद ६ किये हुये पापोसे 
छुटकारा मिल जाय तथा धर्मकी आमदनीमें दो-चार पैसे ओर 
जमा द्ो जांय। जिसके पास जितना ही अधिक तीथेयात्राका 
रिकार्ड है, पद उतना ही अधिक धार्मिक समझता जाता है, भले 
ही उसफा व्यक्तिगत जीवन छितना भी पतित क्‍यों न दो 

इस प्रकार व्यक्तिगत, सामाजिक किंचा राजनीतिक आदि 
सभी दृश्योंसे धर्मने हिन्दु-लमाजकों जिस दीन-हीन अवस्थार्मे 
पहुंचा दिया है, उससे अधिक पतित अवस्थाकी फदपना नहीं 
की जा सकती | हिन्दु-मुसल्मानोंक्रे पारस्परिक-संघर्षसे भार- 
तीय राप्रुके मुखपए जो फालिमा रूगी है, उसका प्रधान कारण 
भी धर्म किया धार्मिक-भावना ही है। पीपछकी टहनी, 
ताजियोंकी ऊंचाई, ईदकी' कुर्बानी, मसजिदके लिये बाजेकी 
आवाज़ आदि वेहद्‌गियोंका तब ठक मिटना संभव नहीं है, जब 
तक कि भारतीय-समाजके रग-रगर्मे 'धर्म' का घातक विप फैला 
हुआ है। इस पारस्परिक-संघर्षते लगी हुई फालिखको भी इस 
विषको चुकाये विना दूर करना सम्भव नहीं है। दक्षिण-भारत- 
फी ब्राह्मण-त्राह्मणेतर-सम॒ल्‍्याका आधार भी धर्म हो है। 

धार्मिक वृत्तिके' समाजसुधारक तुप्न्त कह उठते हैं कि यह 
धर्म नहीं, धर्में का पत्तित-एप ओर पतित-घार्मिक-भावना है जिस 
से देश, समाज अथवा राष्ट्रकी इतनी द्वानि हुई है। थे धर्मकी 
प्रशंसामें लंस्क्रतके घावम बोलते हुये कभी थकते नहीं । मनु भादि 
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के वाक्योंको उद्ध,त करते हुये कहने लगते है' कि “धर्म एवं ह॒तो 
हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः ।” अर्थात्‌ धर्मकी दमने दृत्या की है इसी 
लिये हमारा सर्वेनाश हुआ है। यदि हम धर्मकी रक्षा फरें तो 
धर्म भी हमारी रक्षा करे। धर्मपर अन्ध-विश्वास रखने घाली 
भोली-भाली जनताको इस प्रर्वर ठगना सहज है, किन्तु >चिकस्ते 
फाम लेने वालोंकों संस्कृत-बाक्योंके श्रमजालमें नहीं फ'साया जञा 
सकता । माना कि जिस धर्मले हुई हानिका ऊपर उद्लेख किया 
गया है, चह सत्य-घम् नहीं है। पर प्रश्न यह है कि सत्य-धर्मे 
क्या है ? फोई भी धर्मावलम्बी अने धर्मको असत्य और दूसरे 
के धर्मको सत्य माननेके लिये तय्यार नहीं है। सभो एक 
दूसरेको मिथ्या चलाते हैं ओर परसुपर एक दूसरेकी निन्‍दा फरते 
हैं। हिन्दू घ्मफी अवस्था तो मदारीके पिटारेके समान हो रही है । 
देवी देवताओं भोर प्रचलित सम्प्रदायोंकी गणना फरना असम्भव 
है। आश्यर्य तो यह है कि इनकी संख्या बड़ी तेज़ीके साथ बढ़ 
रही है ओर इनके द्वारा पैदा दोनेवाला हठ, डुराग्रद, विरोध, हे ष, 
ईर्ष्या तथा स्पर्धा भी प्रति दिन बढ़ रदी है। जैनियोंके सम्बन्ध 
में दूसरे छोग यह कहते हैं कि “दल्तिना ताइयमानो5पि न गच्छे- 
उज्नैनमन्द्रिम।” द्वाथीरे पैर तले कुचछे जानेंका संकट खामने 
उपस्थित हो जानेपर भी आत्मरक्षा तकके लिये जैनीके मन्दिरमें 
नहीं जाना चादिये। जैनियोने दूसरोके सम्बन्धमें यह कहना शुरू 
किया कि “गंगादि तीर्थों तथा काशी आदि क्षेत्रोंके सेवनसे कुछ भी 
पस्मार्थ सिद्ध नहीं होता ओर गिरनार, पालीठाना तथा आाबू 
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करके पा कक कमी कद लक 8 
आदि तीर्थ या क्षेत्र मुक्ति-पर्यन्त देने चाले हैं।” "शिव, विष्णु 
आदिकी मूर्तियोंकी पूजा करना नस्‍रकफा साधन है।” अठारद 
पुराणोंमें पररुपर जो भिन्‍नता एवं विरोध पाया जाता है, वद सी 
कुछ फम आश्चर्यजनक नहीं है। शिवपुराणमें शै्ोने शिवको 
परमेश्वर मान फर विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश ओर सूर्य आदिको 
उनका दास चताया है। चैष्णवॉने विष्णुपुराणमें विष्णुफ्तो 
परमात्सा माना और शिव, आदिको विप्णुका दास । देवी 
भागवतमें देवों परमेश्वरी ओर शिव, विष्णु आदि उसके 
किकर बताये गये है! । गणेशपुराण ( खण्ड ) में गणेशको ईएचर 
ओर शेष सब उसके दाल कहे गये है। ऐसी स्थितिमें इन धर्मों 
द्वारा परस्पर घृणा, छ प ओर विरोध न फैले तो क्‍या हो १ हिन्दि 
समाजके सम्प्रदायोंकी जब यह स्थिति है, तव हिन्हु-छुललूमान 
तथा ईसाइयोंमें जो पारस्परिक छेप, विरोध, घुणा पएधं तिरस्कार 
की भावना है, उसको स्पष्ट फरनेकी आवश्यकता नहीं । 
इन सब धर्मों किया सम्प्रदायोंकी अवा इस समय ठोक 
बैली ही है जैसी कि वाजास्में हुकानोंकी होती है | जैसे कि हर- 
एफ ठुकानदार अपने मालफो बढ़िया ओर दूसरेकी ठुकानके 
मालफो घटिया बताता है घेसे ही दरएक धर्मको मानने घाला अपने 
घर्मको सर्वेक्षेष्ठ एवं मुक्तिका एकम्रात्र साथत और दूसरों 
के घरमेंको अधम, पतित एवं निकृष्ट कहता है। मन्दिर, मसजिद, 
और गिर्जा सरीखे धर्मस्थानों, एवं तीर्थस्थानोंमें छुक्तिका सोदा 
दोतां है, धर्मेंका मोल-तोछ किया जाता है. ओर इन स्थानों पर 





धर्म फ्या है १ न्ने 


होने वाला धर्मानुछ्ठान चाध्तवर्मे भेंट पूजा किंचा दृक्षिणा पर ही 
एकमात्र निर्भर है। कितने दी तीर्थोर्में कितने ही मन्दिर है' जिनमें 


चार आता, आठ आना, सवा रुपया या पांच रुपया आदिकी 
दक्षिणा देने पर नियत स्थान तक जाकर धं्की नियमित आम- 
दनी फरनेकी वेहूदी व्यवस्था फो गई छै। पापके समान धर्मकी 
आमदनी भी मानो केवल पैसे घालोंके लिये दी सुरक्षित रख ली 
गई है । गरीबफो धास्तवमें बड़ा सनन्‍्तोप मानना चाहिये कि बह 
पाप-पुण्यके इस ऋफटसे इसीलिये अलिप्त है. कि चद धर्मजोची 
लोगोंकी नियत दक्षिणा चुकानेकी शक्तिले च॑ंचित है। इस प्रकार 
धर्मने मनुष्यकी दृष्टिको संकुचित, ब्त्तिको भनुदार, खभावकों 
अशछदिष्णु, दिमागयको खतको ओर आचार-विचारकों पतित 
चना कर मनुष्य-समाजके जोचनमम हड, दुराग्रह, विरोध, ईर्ष्या, 
ओर द्वंपकी भावनाको भनुष्यके देहमें रुघिरको तरह पैदा कर 
दिया है। यही फारण है कि मोछाता मुदृम्भद्‌ अछी सरीखा 
विद्वान व्यक्ति भी यद्द कदनेकी मूर्लेता फर सकता है कि “में 
अदनेसे अद्‌ने मुलल॒मानको भी, फ्योंकि चद मुसलमान है; महात्मा 
गान्धोसे फद्दी अधिक श्रेष्ठ मानता हूं ।” मोछाना मुदृस्मद अली 
की हृश्टिफि समान हो प्रायः सभी छोयोंकी दृष्टिको ध्मने ऐसा 
मंद्‌ धना दिया है कि वे मोलानाको उसकी मूर्खताके लिये कोसते 
हुये भी खय॑ उसोके अचुधार रात-द्व आचरण फरते है 
हमारे दैनिक जीवनको छोटोसे छोटी घटना भो इस सूलतासे 
छ्ाली नदों है। ब्राह्मण कितना भी पत्तित, गंदा, मैला, भ्रष्ट, 


बे 
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820 पद अप नम हक कक आकर 
गंतेडी भौर भंगेड़ी आदिफ्यों न दो, उसके द्वायका पानी पीने और 
खाना खानेमें बड़ेसे बड़े धर्मा मिमानोको भी फोई आपत्ति नहीं है 

' किन्तु किसी छोटी जातिका व्यक्ति कितना भी पवित्र, सदाचारी, 
साफ-खुयरा और व्यसनोंसे रहित क्‍यों न हों, उम्तके द्वाथका 
पानो पीवा और खाना खाना धर्मकी द्वप्टिसे एकद॒प निषिद्ध है । 
गेम जनेऊ होना चाहिये, भले ही उसपर मियां मिनमिनाती 
हों ओर चाहे घोतो पर इतना मैल लदा द्वो कि माव्रो 
तारकोलम मिगो दो गई है। चदनका पश्तीना चद्दकर भलेद्ी 
श्सोईके नमकसे स्वादको कुछ तेज फर दे भोर तमाखू की विल- 
मके दाथोंले हो फ्यों न आटा साना गया हो | पर, रस इया यदि 
धद्दाराज' है तो यद सब धर्मको द्वप्टिसे 'जा' है | प्याल छुपी हो, 
घोड़ीका नशा द्मागमें खहूछ पेंद्रा करे या तमासू खानेकी 
खनबक समा जाय छो तुरन्त पासमें बेठे हुये फी जात पूछी 
ज्ञायगी । जद्दों एक जात हुई कि साईचाण शुरू हो ज्ञायगा | 
जातके वाद कुछ ओर मालूम करनेकी आवश्पक्षता नहीं 
सममभी जाती। देनिक जोीवनका समस्त ज्यवद्दार इस प्रकार 
रहते हुये.क्या इससे इनकार किया जा सकता हैं कि मौलाना 
मुहम्मद .अछीकी ,मुर्खता हमारे आचार-दिचारका एक ऐसा 
हिस्सा धन गई.है, जिसको कि हम उससे अलग .नहीं फर 
सकते ? अपनी ज्ञात किंवा धमेके व्यक्तिके खाथ जो.साईचारा 
सहजमें. हो जाता है, वह दूसरी जात किंदा धम वालोंके साथ 
क्यों-नहीं(होता ! .जैसा प्रेम, विश्वास ओर व्यवद्वार हम भपनी 
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ज्ञात था धर्म घालेफे साथ फर सफ्ते है, घैसा दूसरोंफे साथ 
क्यों नहीं फरते ! इसलिये कि हम अपनी जात औौर धर्म वाले 
अदनेसे अदने व्यक्तिकों भो दुप्तरी जात किंव्ा धर्म चाले 
ध्रप्ठसे धेष्ठ व्यक्तिति सी अधिक श्रेष्ठ, पत्रित्र और उच्च 
समभते है। घ॒र्मको दुकानदार फरने घाले पण्डे-पण्डित-पुरोहित 
भोर पुजारों तो यहां तक फहनेफी द्विमाकत करते हैं कि उनके 
रजिस्टरमें नाम दर्ज फणना.ही इस संखारके सम्रस्त पापोंसे मुक्ति 
पानैके लिय्रे बश्न है। हम्त छोग ईस्ताइयॉको गिर्जाधस्को प्रार्धना 
का मजाक .छरते हैं और उनकी इस भावनाकों खिलचाड़ समभते 
हई छि प्रभु ईसा संसारफे समस्त पपोंके लिये शूल्ली.पर चढ़ चुफे 
है, पर इमरी अपनो प्रार्थना और आवना क्या है! धर्मोक्े 
याद्य स्थमें और उनके याद्य अनुष्ठानमें भेद अव्य है, किन्तु 
उन सबका अन्तरात्मा एक ही है। इसलिये धर्मके किस,विकृत 
रूपको फोसा जाय, देश-समाज अथवा राष्ट्रकी घर्तेमान द्वानिरा 
दोप किसके भाथे-मढ़ा जाय भौर किसको हैय बताया जाय 
जह़ तो सबकी पक दी है, शाखायें जरूर अछग अलग, हैं। इसीले 
किसीने व्रिलकुछ्ठ ठोक फ॒द्दा. है कवि :-- 
“श्र तयोडपि मिन्नाः, छठ॒तयोडपि. मिन्नाः 
्सैफो- मुनि येस्य घृछः प्रमाणम । 
धर्मेज़्य ,तत्व॑ ,निदितं गुद्ाव्नां, 
-महाजनों ,येन ;गतः ख.पत्या।॥? , 

“भर्थाव “थ्रुति-एट्टति सरीक्षे समी धर्मगास्त्रोंमें परुपर [मिन्न॒ता 
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है। इससे घमंशास्त्र लिणनेयाले किसो भी मुनिका चचन प्रमाण 
नहीं माना जा सकता । घर्मका तत्व बड़ा गददन है। साधारण 
मल्लुष्पफो उसो मार्गका अचलम्धन फरना चाहिये जिसका 
मवलम्पन महापुरुषोंने अपने जीवनमें किया है। इस कथनमें 
निस सचाईकी ओर संकेत किया गया है, उसको थोड़ा खोलकर 
स्पष्ट करनेफी आवश्यकता है। 
उछ्त सचाईंफा सीधा भौर स्पष्ट गर्थ यद है हि शास्त्रोंके 
आधार पर धर्मका निर्णय नदीं किया जा सकता। जितने घर्म 
हैं, उनसे फह्दीं अधिक श'रुत्र है'। फिर इन शास्त्रों पर भी 
पण्डितोंने भाजकल एकाधिझार किया दुआ है। अब इस एका- 
घिकारको दीवार चहुत कुछ गिर चुकी है। फिर भी उसका 
आंडम्बर फाफी मात्रामें घना हुआ है | यद्यपि इन शास्त्रोंके अर्थ 
ओर व्याख्या फरनेका अधिकार भो पण्डितोंको दी है, तो भी इस 
सम्बन्धर्मे जितने मुद्द उतनी बातें खुन पड़ती हैं। एकको फी हुई 
व्याख्या दूसरेफे साथ नहीं मिलती । सर्वतलाधारणके पास इतनी 
शिक्षा भी फड्टां है कि वे शास्त्रोंफो या शा८्त्रोंकी ज्याज्याको ही 
पढ़ सकें! इन शास्त्रोंके सम्बन्धमें दूसरो एक वात भी यही ही 
रहस्यमय है। वह यद है कि धर्मश्रग्थ जिनके नामसे प्रचलित है 
ये उनके रखयिता नहीं हैं। सिखरोंके अन्य-साहवमें गुरुओंकी 
व णीका संग्रह किया गया है। . घाणी गुरुओंको है और संग्रह 
करने घाले दूसरे दें । बेडोंके लछिजने वाले ऋषि हैं, किन्तु उनके 
' अन्दरात्मामें उनकी प्रेरणा करने वाछे खय॑ परमात्मा हैं। ईसाई 


घमे क्या है ? पे 


तो स्पष्ट खीकार फरते हैं" कि बाईबिल ईसाके याद छिखी गई | 
है। सारांश यद है फि इन धर्मेअ्नन्थोंकी रचना ही कुछ ऐसी 
रहस्यपूर्ण है कि सीधे-सादे व्यक्तिफो ठगनेमें कुछ अधिक फठि- 
नाई नदों उठानो पड़ती। इसीलिये ये धर्मग्रन्थ मोली-भाली 
अनताफो टठगनेके फाममें अवश्य आ सकते है, किन्तु इनके द्वारा 
घत्य-घर्मफा निर्णय फरना सर्वस्ताघारणके लिये संभव नहीं है। 
सर्वेत्लाधागणका उन तक पहुंचना द्वो भशकक्‍य है । सर्वसाधारण 
में कूट-क्ृट फर यद विचार भर दिया गया है कि धमे बड़ा गद्दन 
है। उसके मर्मको समकनेका यत्ञ फरना दी द्था है। सम्भवतः 
इसोलिये मन्दिर भोर तीर्थ ऐसे अगम्य पडड़ोंमें घनाये गये है 
कि धद्दां जाना और आना सर्वेसाधांरणके लिये अत्यन्त 
कप्टसाध्य है। जो मन्द्प्या तोर्थ सर्वसाधारणको पहुंचसे 
ज़ितना द्वी दूर दे उसका उतना द्वी अर माहात्म्य है। रामेश्वर, 
गया, जगरनाथ (पुरो ) दस्द्धार, द्वारका, अयोध्या, काशी 
आदि घार्मोकी सचना इसी द्वप्टिसि फो गई थी। उनकी रचना 
फरने घालोंकों फ्या माल्प था क्ति रेल ओर मोटरका युग भी 
फ्रमी भा पहुंचेगा और तीर्थ अथवा धाम मनुष्यकी पहुंचले इतना 
परे नहीं रहेंगे। बदरोनारायण और कैदारेश्वर आदि तीर्थ अब 
भी कुछ ऐसे हैं जिनके द्वारा तीर्थोके माहात्म्यके भ्रमजालमें जनता 
को अव भी फसाये रखा जा सकता है ओर उसके दिमागमेंसे 
इस विचारको दूर नहीं द्ोने दिया जाता कि धर्म बड़ा ही गदंन 
है. और उसका सर्म समझना मनुष्यको शक्तिसे बादिरिफा काम 
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हैं। सचमुच, धर्म ऐक दोवा हैं. जिसके द्वारा कुछ लोग स्व 
साधारणको अपने द्ाथको फठपुवली बनाये रख फर अपना उत्लूं 
सीघा फरना चाहते हैं | माता बच्चेको अपने फायूरमें रखनेक लिये 
विंल्लोका भय दिखाया फरती हे | जब देखती है कि बच्चा विल्लोसे 
तहों डंस्तो तंव उसको किसी दूसरी चीजक! भय दिखिंलाती है। 
अस्तित्व इस संसारमें नहीं है। भध्वित्व-प्रन्य चंस्तुकी छाप मूर्णों 
पर धहुत जल्दी रूप सकती है । फिर यदि उसको अ्षेगग्य, गन, 
पहुँचे परे बता दिया जाय तो उसके नामसे छोगोंको ठगना 
इतना संदर्ज हो जॉता है कि उसके लिये छुछ अधिफ श्रम करने 
की ओऑवश्यंकता नहीं रंददो | भूतोंको लीछाके समान धर्मकी 
ओर जन्तर-मन्त्र फरनेंचालों की छोलाके समान पण्डें-पण्डित- 
पुरोद्धित एवं पुजारियोंकी लीडा है। ये सभी सलोरको उंगनेके 
लिये जतंनाकी अश्ञानता, सरलता और सांधारिक संकटसे 
छुटकारा पानेकी स्वाभाविक इंच्छाले एक-सा छाम उठाते हैं। 

ख दूर फरके सुझ्ल प्राप्त फंरनेकी इच्छा प्रत्येक महुप्यमें है। 
उसीके छिये चद अद्ोरात्र यर्टत कंरता रहता है । खुज मिले चाहे 
न मिले, पर खुखकी आशा की झुगठंंणार्म धद बरायंर भटकता 
रहंता है। इसीसे छुल पराप्तिकी आशा द्लाकर घर्म के नामसे 
महुष्यको इतना ठगा गया हैं कि उससे अधिक उसको उसे 
खकना संभव नहां है। घंमेके साथ सुंका इंतना अधिर नांता 
कली दिया गया है. कि यदि सुंख और घंर्मे का सम्बन्ध चिच्छेद्‌ 


धघमम क्‍या है ? + 
कर दिया जाय तो फिर धर्मके वामसे किसीकों भ्रमजालमें फसाना 
शांयद ही संभव रहे। सभी धर्मों मोक्षकी कंपना' कितनी 
छुन्दर, आकऋर्षक और मोहफ की गई है ? संलांरकों मिथ्या और 
माया समभने वालोंने मोक्षको कल्पना भो चैंसी ही को है। 
उन्होंने अपने भक्तोंको घताया है कि न पहां खुख-दु/खफा इन्द है, 
न जत्म-मरणका बंधन ओर न किसी प्रकारका कुछ भभट ही | 
संसारको मोग-विलासका क्षेत्र मानने धालोंकी इन्द्रपुरीकी 
फदपना कितनी बढ़िया है? अप्खरायें वहां हैं, खुरापानका 
घहां उपयुक्त प्रबन्ध है ओर बाग-वगीनरोंकी हर्यिाधलका तो 
फदना दी क्‍या है ? छुसकूमानोंका वहिए्त हिन्दुओंकी इन्द्रपुरीले । 
भी अधिक भरपूर है। हों, गुल्मों ओर शराबके चश्मों आदिकी 
फहपनामें कुछ भी कोर-कसर नदीं रखी गई है। हिन्दू अब- 
तारोंकी कव्पना और पुराणोंमें उनका वर्णन भी इस्त फथनका 
समर्थक है। भागवतमें श्रोकष्णकी गोपियोंके साथको रास- 
लीला, जलकरी हुए और माखन-चोरोके वर्णनका प्रयोजनद्दी ओर 
क्या है ? बिना उनके सागवतमें क्या आकर्षण रह जाता : प्रायः 
ऐसी ही दूसरी सब फरपनाये' हैं'। इन कल्पनाओंसे धर्म- 
सम्बन्धी सखमी कल्पनाओंकी सचाईका अनुमान कर लेना चाहिये 
और उनकी चास्तविकताको जान लेना चाहिये । सारांश यद्द है 
कि धर्म एक कोरी कदपता है, जिसके चक्वरमें पड़कर मनुष्यने 
अपने जीवनको नितान्त दुःखी बना लिया है। छुखत तो मिला 
नहीं पर छुःखोंका सिललिला इतना बढ़ गया है कि साधारण 
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मनुष्यको संसारमें हु:खोके सिचा कुछ ओर दीखता द्वी नहीं है । 
इससे अधिक ओर फ्यां आंख्चर्य हो सक्रता है. कि इतना दुःख 
संकट ओर ऋकट उठांनेके घाद भी मंनुष्यके दिमागमेंसे धर्मका 
भूत दूर नद्दी द्ोता। 





२-क्या धर्मोका संशोधन सम्मव है 0 


--“बुद्ध तथा मद्दावीर स्वामीका सर्वेल्व-त्याग, शंफराचार्यका प्रकाशड- 
बागिदत्य, दादू-कयीर-नानक तथा रामदासका छात्विक-जीवन, गुरु 
मोविन्द तथा उछत्रपति शिवाजीकी ज्ञाज्रवृत्ति, राजा राममोहन रायका 
ऋट्ट-घेर्य, स्वामी विवेकानस्द तथा स्वासी रामतीर्थका महानू- 
स्यक्तित्व भर स्वामी दयानन्दकी प्रतिभा-सम्पन्न ताकिक-शक्ति जिस 
कार्य को नहीं कर सकी, उसके पूरा होनेकी अब भी आशा रखना बालूसे 
सेल निकाखनेके समान है। 


मं 
क्या धर्मोंका संशोधन 
रूभंक है 


धमकी चास्तविकता पर इतना विचार फरनेके वाद अब 
थोडा विचांर इस सम्बस्ध्म भो करतो चाहिये कि इन धर्मोका 
संशोधन दो सफतो है कि नदों? घमे खुधारका आन्दोलन 
भी प्रायः उतना ही पुराना है, जितनी पुरानी कि घर्म शी कहपनो 
है ओर ढेंस आन्दोलनपर दृष्टिंपात फरनेते यद सहज दी सममरमें 
भा जाता है कि घर्मोका संशोधन एक ऐसा फाम है, जिप्तमें 
छफछता मिलना बिलकुल असस्मप है। खच पूछो.तो धर्मके 
संशोधन फरनेंके यक्षसे दो धर्मोकी संख्या बरसाती फोड़ोंके 
संमान बढ़तो चंछी गई है। संखारके सब घेमोंको पिटाकर 
एंक सत्य धमक प्रचार फरनेकी फंदपनासे ही इस समयके 
धर्मोंका यह सब्र अंजालं पैदा हुआ है। चहुत दूर जानेफी 
आवश्यकता नहीं। स्थांली-पुलाक-न्यायसे धर्म-खुधास्के मान्‍्दो 
लंनको परणख फर लेनी चाहिये। उठ सम्प्रंदायोंकी यहां चर्चा 
नेंहीं फंप्नी है, जिंनकां जन्मे मनुष्यको विवेकरदित स्वार्थ 
बुंद्धिसे वैसे दो हुआ है. जैसे कि फोई साधु स्गवानकों रच 
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फरता है। पद धूनी स्माकर फिसी भी पत्थप्पर सिंदूर लगा 
कर बैठ जाता है और भक्त छोग उच्च पत्थरकों हो भगवान्‌ 
मानकर उल्लपर चढ़ावा चढ़ाने लग जाते हैं। साधु यदि ठग- 
विद्यामें निपुण हुमा तो चहां मन्द्रि तक खड्टा द्वोनेमें कुछ बेर 
नहीं लगतो। बिता किसी परिश्रमके साधुकी पेट-पूजाका 
सचाल हल द्वो लाता है। ऐसे द्वी देवी, देवताओं किंवा भगवान्‌ 
वथा उनके भन्द्रोंके समान कितने ही धर्म, सम्प्रदाय अथवा 
फरथ खंखारमें पिशेषतः भारतमें प्रचलित द्वी चुके दै। इस 
प्रसंगमें उनके सम्बन्ध्म विचार नहीं फरना है। यहां ठो उनके 
दी सस्पन्धमें विचार करना है मिनका उद्दुगम-स्थान धर्मके 
छुघार अथचा संशोधनका भान्दोलन है। 
मुख मानी फालमें दादु, फब्वीर, नावक और रामदास आदि 
अनेकों सन्‍त और महात्मा हुये हैं, जिनका उद्दे श्य अपने समय 
की बेहद्‌गियों को मिटाकर खत्य-छार्मका प्रचार फरना था। पर, 
हुआ क्‍या ? उन सभीके नामसे एक एक धर्म अथवा सम्प्रदाय 
चल पड़ा। चुद्ध और महावीर स्वामीके जीवनका लक्ष्य क्या 
था! बेद्कि-फालीन हिसाकों दूर फरके भर्दिलाफी स्थापना 
फरनेका बोड़ा उन्होंने अपने जीवनमें उठाया था। पर, फालान्तर 
में उनके नामसे बौद्ध ओर जैन धर्मों किंवा सम्प्रदायोंकी रुथापना 
दो गई। स्वामी शड्भुराचार्यने नास्तिकताकों दूर करके फिरसे 
चैदिक मतको पुष्ट करनेका यज्ञ किया ओर देशमें वेद्रन्तफे 
मांमसे एक नया ही पन्‍थ चल पड़ा । मुद्ृम्मद्‌-साहब ओर ईसा 
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मसलीहके यत्ञषका परिणाम भी यही हुआ कि खंखारँ नये लम्प- 
दायोंको उत्पत्ति हो गयी। इसी फालमें स्थामो द्यानन्‍्द्‌ ओर 
शा राममोदन राय सरीखे महापुरुषोंके यत्षका यद्दी फल छुआ 
कि भार्यसमाज और व्राह्मतमाजके रुपमें धर्मोकी संज्यामें पृद्धि 
ही हुई। फिर इन सभी धर्मों, सम्प्रदायों किंवा पन्‍थोंके भो इतने 
भैद्‌ तथा इतनी शाखा-प्रशाखाये' हो गई हैं कि 'पफोड्ह चहु- 
स्याम! फा फथन हनपर सोलद आना पूरा उतरता है। एक प्रकृति 
संलास्की स्चनाफे रूपमें जिस प्रकार नाना रुपोंमें देख पड़ती है, 
उसी प्रफार एक धर्मके भी इतने रूप दो गये है कि उनका समभना 
तो बहुत दूरकी धात है, उनकी पूरी-पूरी गिनती भी नहीं हो 
सकती। उनकी संझ्यासे हमको' कुछ विशेष प्रयोजन नहीं, 
हमारा उद्दोए्य तो यद्द दो स्पष्ट करना है कि धर्मोके खुधार था 
संशोधनकैं यत्न अथवा आन्दोलनसे धर्मोका खुधार या खंशो- 
धन न होकर धर्मोकी संख्यामें वेदिसाव वृद्धि हुई है। इसलिये 
णैसे आन्दोछूम अथवा यज्ञले अभीए-सिद्धि नहीं हो सकती | 
धर्म-छुतारके आन्दोलनका पूरा इतिद्वास यहां देनेकी आव- 
श्यकता नहीं । फिर सी इतना अवश्य लिखना है कि घुद्ध तथा 
मद्दावीर स्वामीका सर्वेखत्याग, शंकराचारयेका प्रफाण्ड-पाण्दित्य 
दादू-फवीर-नानक तथा रामदासका खात्विक जीवन, गुर गोविन्द 
पवे) छत्रपति शिवाजीकी क्षात्र-च्त्ति, राजा राममोहन रायका 
अदथ धैर्य, खामी विवेकानन्द तथा स्वामी रामतीथंका महान- 
व्यक्तित्व और स्वामी द्यानन्दृकी प्रतिभा-सम्पत्न ताकिक-शक्ति 
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भी जिस कार्यकों नहीं कर सक्की, उसके पूरा होनेकी अब भी 
आशा रखना वछूते तेल निकालनेके समान है। इस अलाए््य 
शोगके उपचारकी आशा रखना आकाश-कुखुमके सद्दृश 

यहां यह भी रुपष्ट कर देना आवश्यक है कि घर्मके आधार 
पर देशमें एकता पैदा नहीं हो सकती और न छुछ राष्रोय-शक्ति 
ही पैदा की जा सकती है। .राष्ट्रीयतासे धर्म विलकुल विपरीत 
है ।इतिहास तो यह सिद्ध करता है कि ८मेको जिस-राष्ट्रकी 
ख़वाका आधार बनाया गया, उसका अछ्तित्व चिरकाल तक 
स्थिर नों रह सका। भारतमें राष्ट्रीयताके पेदा होनेमें धर्म एक 
बहुत बड़ी बाधा है। शुरू गोचिन्द,-मद्दाराणा प्रताप और छत्रपति 
शिवाजीको हम केवल गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक एवं दिन्दुधमें-लंख्षक 
ही नहीं मानते, अपितु उनको राष्ट्रीयताके महान्‌ देवदूत मानकर 
उनके प्रति श्रद्धा और भक्तिसे वाए बार मस्तक नवाते हैं। गुरु 
गोविन्द्सिंदजी महाराज खय॑ तो 'किसो राष्ट्रको रुथापना फररनेप्ें 
लफल़ नहीं हुये, किन्तु उनकी भावनाले प्रेरित होकर महाराज 
रणजीतपिंदने पंज़ाबमें खतनत्र .राज्यकी स्थापना अवश्य-फी। 
पर, वह, उनके बाद स्थिर नहीं, रह सका, पयोंकि भले हो ने खय॑ 
राष्ट्रीय वत्तिके थे, किन्तु उनके चारों कोरफा.चातावरण ,तो. निरा 
आमिक,था.। एक;प्रकास्से उस खतन्त्र राज्यका आधार घर्म.ही 
था | भ्री छन्नपृति, शिवाजी महाराज द्वारा संखापित राष्ट्रके, विनाश 
के.सख्बन्धमें,श्रीयदुनाश्, ,सरक़ार ,सरीख़े. .इतिदासश्ोंने भी उक्त 
सन्नाईको:सख़ोकार.क़िया है.। : मुसलमान घुसे ,तो.इस (देशमें,खात 


फ्या धर्मोका संशोधन संसघ है ! ४8 


मभाठ सो चर्ष.तक बने रहे, पर उनकी राजस़ता गिर्विन्न रूपमें 
कितने दर्षोके लिये. व्थिर रह सकी ? इस्र सब स्थिति पर इन 
पंक्ियोंके पाठकॉफो खय॑ ही थोड़ा विचार .करना चाहिये । 
घमके आधार पर राष्ट्रीयता पैदा फरने फा यज्ञ फरने चालॉमें 
मार्य-समाजके संध्थापक स्वामी दयानन्‍्द॒का स्थान सबसे प्रमुख 
है। उनके धर्मछुघार, घर्मप्रचार.एवं भ्ार्य-लमाजकी स्थापनामें 
राष्ट्रीय-भावनाकी छाया रुप्ट देख पड़ती है। वेदोंकी राष्ट्रीय 
इश्सि व्याज्या फरप्ने घाले पहिले ध्यक्ति खामी दयानन्द हैं। 
दूसरे धर्मों किंवा सम्प्रदायोंकी छाववीन..एवं खण्डन .फरनेमे 
उन्दोंने जिस निर्भय, निर्वाध और समभोता-रद्धित नीति एवं 
चृचिसे काम लिया, घद दूसरोंके लिये अब भी भुसहा है औौर 
उसीऊफ़रे फ़ारण उनपर असद्दिष्ण .होनेका दोष -भी लगाया ज्ञाता 
है। पर, इसमें सन्देद हीं कि ,उनतके खण्डनात्मक कायम भी 
राष्ट्रीयता छाई. हुई दें । दूसरे धर्मो:एुवं सम्प्रदायोकी परख उन्होंने 
केवल शाल््ीय दृष्टिसे ही नहीं की, “किन्तु राष्ट्रीय हृष्ट्रिको-भी 
इस परखमें प्रमुख स्थान दिया,है। .अप्रने ज्ञीवनका;एक अच्छा 
बड़ा,भाग देशी राज्योमेंबिताने एवं एक देशी राज्यूकें खुधारके 
यज्ञप्ें,दी अपने जीवनक़ी बाजी लगा <दैनेसे ,उनको. राष्ट्रीयताका 
' स्पष्ट परियय मिलता है। उनका सबसे अधिक्त प्रसिद्ध 
अन्‍य 'सत्याथ-प्रकाश” शाष्ट्रीयताके रंग्रमें. आदिसे .अन्त तक 
(हुआ, है.। उक्त,श्रत्थक़े छठे.समुल्हाल, (दिसले):में त्रिद्रीषरूपमें 
शाष्ट्र-धर्मकी दी व्यास्या की गई है। भायतको न फिवल:स्व॒राज्य 


। 
न 


8८ राष्टू-घर्मं 


कि बी कक की लक के के की ली छा कक वी छल चल बुक इक हु मकी करिए राम रा ा३७४/४४७७७७७७एताा' 
किप्तु साम्राज्य, चक्रततों-राज्य ओर सार्वभौम-उक्रवर्ती-राज्यका 


भी एकाधिकारो उन्होंने स्थान स्थानपर उद्दुघोपित फिया है। 
खाम्ती दयानन्दकों राष्ट्रीय-मदापुरप सिद्ध फरना इस लेखका 
उद्धेश्य हों है | # इतना भी उनके लिये दी लिखा गया है, जो 
उनकी राप्ट्रीयतासे सर्वया अनमिण देँ भर उनफो फेघल पक 
पाद्रीके समान धर्मे-प्रचारकके रूपमें देखते है। खामी द्यानन्ध्‌ 
धर्म मोर राजनीतिफे चीचमें क्ट्े हुये उत्त व्यक्तिफे समान है, जो 
दोनोंकफो एक फरके भारतीय राष्ट्रका संगठन 'धर्मके आधार पर 
फरना चादते थे अथवा भारतमें धर्मके गर्भमेसे दी राष्ट्रीयवाफो 
पैदा फरना चादते थे। उनके शुभ-यत्नोंके सफल किंधा विफल 
होनेफी परीक्षा आार्य-समाजफी घतंमान-ह्थितिसे फरनी चादिये । 
इस सम्यका मार्य-समाज राष्ट्रीयताफो प्रायः भूल गया है। सामृ- 
दिफ रूपमें आर्य-समाजने राजनीतिस्ले अपना नाता ऐसा तोड़ लिया 
है, जैसे कि राजनीतिसे उसका फभी फोई सम्पर्क था दी नहीं 
और स्वामी द्यानन्द्‌ भी राजनीतिसे एकदम रदित थे अथवा 
खासी द्यानन्दने आर्य-समाज फो अपने जिस मिशनकों पूरा 
फरनेफका काम सॉंपा है, उसमें राजनतिके लिये कुछ स्थान है 
ही नदीं। राजनीतिक इृष्टिसे भार्यलमाजफा भी चैसा द्वी मैतिक- 


& इंच विपयमें झधिक ज़ाननेके लिये लेखफकी लिखी हुई 'दयानन्द- 


दुशन' पुस्तक देखनी चाहिये। उसमें स्वामी दुयानन्दफे राष्ट्रीय-रूपका 
दर्शन फराया गया है ओर उनके लेखोंसे यह सिझ किया गया है कि पे 
एपट्रीय-सहापुरुष थे। 


क्या धर्मोका संशोधन संसव है ! ४६ 


पतन हो चुका है, जेसा कि दुसरे अनेक धर्मों किंवा सम्प्रदायोका 
हुआ है। गुरू गोविन्दर्सिहजीने अपने शिष्योंके, हाथमेँ कृपाण 
देकर उनको सिंह ( शेर) ओर अकाली ( काल जिनफो खा नहीं 
सकता.) बनाया था, पर भ्राज उनकी क्‍या स्थिति है? आज 
न वे शेर हैं ओर न फालके भयसे ही ऊपर उठे हुये हैं। गुरुने 
अकालियोंको जात-पात, छूत-छात औोर ऊँच-नीचके भेद्‌-भावसे 
- निखालिस खालसा! घनाया था, पर आज, उनमें वे “विवेकी' 
कहे जाते हैं, जो कि इस भेद्‌-भावके फीचमें पूरी तरह धंसे 
हुये हैं। इससे अधिक नैतिक-पतन ओर क्या हो सकता है? 
इसी प्रकार आर्य-समाजका भी नेतिक-पतन हुआ है। जिस 
समाजमें खराज्यके लिये अहोराज्र यत्र होना चाहिये, 

धर्में-छुघार एवं धर्म-प्रचारकी कोरी डींगे हांकी जाती हैं 
स्व॒राज्यका वहां नाम भी नहीं लिया जाता | आये-छम्ताज आज 
केवक एक धार्मिक ओर सामाजिक सम्प्रदाय रह गया.ै। 
हिन्दू जातिके . बहुतले बदमों ओर. वेहद॒गियोंकों उसने जरूर 
हुर किया है। समाज-छुधारके क्षेत्रमें , उसफी. सेवा बहुत 
बड़ी है। शिक्षा प्रचारका भी उसने बहुत सराहनीय फार्य किया 
है। किन्तु राजनीतिक क्षेत्रसे:आये-समाल ढुम दबाकर ऐसा 
भागा है कि उसले फोसों दूर जा. खड़ा हुआ है। आये-समाजी 
धरमें ही पैदा होने,. आर्य-समाजी, संस्था ( गुरुकुल-कांगड़ी ) 
में लगावार चोद वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने एवं आर्य-समाजी 
( चैंदिक ) लाहित्यका षथा-खम्भव अधिकसे अधिक अध्ययन 

है 


२५० शध्ट्-धर्म 


ऋकरनेसे इन पंक्तियोंका लेकऊ दायेक साय यद डिनल्रनेक्रा साहस 
करवा है कि आये-समाजने स्वामी दयातन्दके राष्ट्रीय-मागेका 
सचेया धाग कर दिया है। उनके मिशन अन्ठदित राष्ट्रीयदा- 
को शुछाफर उनके मिशनको दिलकुल निर्दीत्र बनाकर अधिकांरमें 
सपदेको मी महत्वदीन बना किया है । कुछ चर्ष पदिले आर्य- 
समालफे प्रति छोगोंका जो आकर्षण था, आज चढह * नहीं * के 
समान है। धर्मकी कोसी सर्प्प दहांकनेका आर क्‍या परिमाण हो 
सक्तता था ! वस्तुस्थिति तो यदद है कि धर्मके आधार पर दाष्ट्री 
यता पैदा करनेके यक्षका झुछ भौर परिणाम दो ही नहीं सकता 
था। इठने स्पष्ट उदादरणके याद भी यदि फोर्ड घर्मक्के माधार पर 
देशमें एकता, साध्ट्रीयव किया राष्ट्रीय-शक्ति पैदा डोनेंमें 
विश्दास या मसेला रखता हैं ठो बलिहारी है उत्की बुद्ि की | 

इसी अंग यह भी नहीं सुछावा चादिये कि घर्मके आावार 
यर जो छोग एकता, राष्ट्रीयदा किंवा राष्ट्रोय-शक्ति देशमें पैदा 
करना खादते हैं, उनका सार हो इतना ध्रमात्मफ द कि उसमें 
उफलठा यात्रा रेगिस्तान पानीका- चश्मा ढंद्र निकालनेके 
समान दे। यह-स्पष्ट दे कि न तो २१-२६ कयोड़ दिन्दू मुखत्मान 
चनाये-जा सकते है ऑर न ६-७ फरोड़ मुसलमान दी सबके सब 
हिन्दू देन सकते हैं। ज़ब कि कोई भी ऐसा घर्म नहीं है, जिसके 
खामने सबके सबःदेशवासी सिर झुफानेकों धब्यार हों, तब यह 


कैसे माता जा सकता हैं. कि धर्मफे आधार पर देशमें एकला, 
शप्ट्रीयदा किया राष्ट्रीप-शक्ति पेंदा की जा सकती है । 











३-तो किया क्या जाय 0 


-चुप्रारू लाणणे, 06 (९॥ए०0, ऐह घाएडत०७ 7 तैल९5६८ पाला था, 


कऋद्ओं: प्रथा) 60७, 0, 770० छ९8ए/0०75 $)ॉं7 रण प्रपाण, ॥688 
गरधा0फ' ऐ27035 धा तशंतेध गाए गाते ग्राशा,! 


--“मैं हन पव गिर्जाघरों, मन्दिरों और मसजिदोंसे सख्त नफ़रत 


करता हूँ। ऐ सत्यकी पविश्न-भावना ! भजुष्यकी मलुष्यते थक करने 
चाली इन सं कुचित दिवारोंको तू. गिरा दे ।" 


नव पए७ 70 उॉद्ठांणा धाते धा765 ॥ च्यं॥र थी उथाड्वांणा5 2६ ॥6 


ए90॥0 0०६ गाल ध 
-- जि चिपअंग्रजी8 दिशा।ने 2292, 


"है किसी मी धर्मको नहीं मानता और कभी तो में यह चाइतों 


हूं कि सभी धर्मोको ससुद्धकी पहमें डुबो दिया जाय ।” 
--गाजी झुस्तफा कमाल पाशा। 


मु 
तो किया कया जाय ? 


यदि धर्मोका संशोधन था खुधार नहीं हो सफता तो फिर 
धर्मोंसे होने वाली हानिसे देश, समाज अथवा राष्ट्रको बचानेफे 
लिये किया क्या जाय ? इस प्रश्नका सीधा और स्पष्ट उत्तर तो 
यह है कि धर्मका पूरा चहिष्कार किया जाय । उत्तरके सीधा और 
स्पष्ट होते हुये भी उसको सममानेके लिये कुछ लिखना आवश्यक 
है । धर्मके सम्बन्धमें आज जो समस्या हम भारतीयोंके सामने 
उपस्थित है, चही समस्या फहीं अधिक विकट रुपमें दूसरे 
देशावासियोंके सामने भो उपस्थित हो चुको है । आइये ! 'देखे', 
पे छोग उस समस्याको दल करनेमें किस प्रकार सफल हुये दें। 

भारतमें धर्मका जो भ्रपंच, पाजण्ड फिंया आडस्वर इस समय 
फैला हुआ है, उससे कद्दी अधिक कभी युरोपमें फिछा हुआ था। 
रोमके पोपकी गद्दी भारतके शड्ुराचार्यके मठों -तथा'अन्य घर्मा-' 
घिकारियों, महन्तों ओर पुजारियोंकी गद्दियोंसे भी कहीं अधिक 
शक्तिसस्पन्च थी-। युंरोपके सभी :देशोंके राजाओंपर! रोमके' 
पोपका दबदबा था ओर ज्ञनता तो उसके हाथकी पूरी तरद' 
कटठपुतली बनी हुई थी। बाईबिलेके सामने न खचाई 'टिंक' 
सखफती थी, न विज्ञान ठहर सफता था. ओर नः विवेक-बुद्धिसे 
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दी कुछ काम लिया जा- सकता था। यदि फिलछीने अपनो 
पिवेक-चुद्धिसि काम छेकर कभी फुछ फहनेका साहस किया 
भी, तो उसकी इतनी डुर्गति की गई कि मानो उसने फोई 
,यहुत घड़ा नैतिक पाप किया है। गैलेलियोंने जब पृथ्वीके 
गोल होने और खूर्यके चारों ओर प्रथ्वीफे घूमनेक्नी बात फद्दी थी 
शव चाईबविलके ठेकेदार विशानकी इस सचाईकों सहन नहीं 
फर सके थे । उसको पोपके सामने छाया गया था जोर उससे 
फहा गया था फि वह उस सचाईफको वापिस ले | घद उसफे लिये 
धय्यार भी हुआ, किन्तु हद्यकी सचाई भऔौर विशान हारा अपने 
पैसें तले अज्ञुभव होने वालो स्पष्ट वातकों दवाना अशक्य था। 
उसके लिये उसको तीन वर्षकी सज्ञा सोगनी पड़ी | फोल्म्बसने 
ममेरिकाके अस्तित्वके सम्बन्धमें जब॒कह्दना शुरू किया था, तब 
उसकी यबातपर केवछ इसलिये विश्वास नहीं किया गया था कि 
घाईबिल द्वारा उसफी बातका समर्थन नहीं होता था। विजन 
और घर्मेछी यह लड़ाई युरोपमें बहुत समय तक होती रहीकिन्तु 
अल्तमें विह्ानने धर्म पर -विज्ञय भाप्त को । आज युरोपमें 
प्िश्ानका साक्नाज्य है. ओर घर्मेकेवल-अजायब-घरक्की वस्तु रह 
गया है. धर्मके विरुद्ध बिशानका -विद्रोह इतना सफल हुआ है कि 
शेमका पोप इगलेण्डक्े छाद्शाहके समान साममात्रका-रद गया 
है, उसका अब-न चह दबदबा है ओर न बोलवाला ही। घर्म- 
बिद्रोदी 'छूधरने पोषफी सत्तापर जो चोर क्री'है, डससे धर्मको 
सक्ता शक अफास्ले 'युरोप्रमेंसे ब्रिलकुल उठ दी गई है। ऐसा 
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प्रतीत होता है कि युरोपके ईसाई लोगोंने वाईविल और घर्मको 
सदाफे लिये. तलाक 'देकर फेवल विज्ञानकों अपना लिया है। 
मानो उन्होंने धर्मको, अपने यहांसे, बहिष्छत फरके' एशिया, 
अफ्रीका आदिके अशिक्षित, असमभ्य एवं छूढ़ छोगोंको शिक्षित, 
समय एवं विज्ञ बनानेके मामसे पादरियोंफे साथ उसको 
इम देशोंमें मेज दिया है। , 

न फेवल विज्ञान एवं स्चाईकी ही धर्मके साथ यह छड़ाई हुई 
है, किन्तु धर्मकी घर्मके साथ जो छड़ाई हुई है, उसका इतिहास 
भी अन्याय,, अत्याचार मोर रुघिरमें सना हुआ है। इजुलैए्डमें 
प्रोट्स्टेण्ट राजाओंके समयमेँ रोमन केथोलिफ लोगोंके प्रति 
जो ज्याद्तियां फी गई' थीं उन्होंने धर्मको खदाक लिये फलछ्धित 
फर दिया है।. अंग्रुलियोंमें तेलके भींगे फप़ड़े बांध फर उनको 
जिंदा जलाया गया था। जौब आँफ आके.खरीखी धीर. भारी 
भी धर्मान्चताकी चलि चाहा दी गई थी। स्व॒देशको रक्षाके लिये 
वलचार हाथमें, छेना उसका अपराध था। पर, चद वाईविल द्वारा 
निपिद्ध था । इस निषिद्ध कर्मेके लिये उसको भी आगमें.जिदा.जछा 
दिया गया था। कितने दो छोय इने अत्याचारोंसे .तंग आकर' 
अपनी माठ्भूमिको सदाके लिये छोड़कर दूसरे देशोंकां चले गये।' 
युयेपके ऋछूतेड (धर्मेयुद्ध.) क्या थे ? धर्मेके नामसे रुधिरकी| 
पिपासा पूरी फरनेके साधन-मात्र थे। धर्मके नामसे सब पाप, 
अन्याय, अत्याचार, लून-खरादी ओर युद्ध क़रने धालोंको. 'क्‍्यो' 
माल्यप्त था कि वे अपने हो हाथोंसे स्वय॑ धर्मेको गंला घोंद रहे 
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थे! आज इससे फोन इनफार कर सकता है कि धर्मके नामसे 
किया गया अनावार ही झुगेपमें धर्मके सर्वनाशका फारण 
हुआ है ? युरोपफी पन्‍्द्रदवीं, सोलहवीं और सत्तरदवीं शताव्दीफी 
, धर्मान्धिताको फद्दानी भारतकी धर्मान्धताकी कहानीसे भी 
फहीं अधिक गहित ओर पतित है। हिन्दू-धर्मके समान ईसाई- 
धर्मने भी स्त्रियोंफो ही समस्त पापकी जड़ माना है, क्योंकि 
आदमको दोवाने ही निपिद्ध वृक्षका फल तोड़कर उसको खानेफे 
लिये विधश किया था। इसीलिये स्न्रियॉके प्रति उपेक्षा 
अन्याय, अवाचार ओर पापाचारले ईसाई-धर्मका इतिद्दास भरा 
हुआ है। संभवतः यद्दी कारण है. कि ईसाई-घर्म-प्रधान देशोमें 
अपने अधिकारोंके लिये स्त्रियोंको वहुत गददरी लड़ाई लड़नी 
पड़ी है । इडूलैण्डमें स्त्रियोंके मताधिकारके लिये हुमा आन्दोलन 
इसकी स्पष्ट साक्षी है। 
थुरोपके मद्ायुद्धते थुरोपियन राष्ट्रोकी बहुत अधिफ हानि 
हुई है, किन्तु लाभ भी कुछ कम नहीं हुआ। पएकतन्‍्न्-शासन- 
पद्धतिकों इस युद्धसे ऐसी घातक चोट लगी कि कितने ही रा्रॉंसे 
(राजा! पतभड़कों भोसममें वृक्षोंसे पत्तोंके समान भड़ गये । 
जमेनीके फैसरके राजगद्दी छोड़नेके समयसे बद क्रम अबतक 
भी जारी है। जर्मनीके प्रायः साथ साथ ही रुख, टर्की, इृदाली, 
पोतु गारू, आस्ट्रिया, लिथोनिया, . भल्वेनिया, ज्ुग्रोस्लेविया; 
चेकोस्लेविका आदि राष्ट्रॉमें प्रजातन्त्र-चादके लिये जो राज- 
कान्तियां हुई: है', उन सभीका जन्म मदहासमरके गर्भसे हुआ है। 


तो किया फ्या जाय १ ५७ 





इन राजक्रान्तियोंके आलावा जो दूसरा काम युरोपकों इस 
महासमरसे मिला है. पद है धार्मिक-क्रान्तिका | इस कालूमें हुई 
घामिक फ्रान्तिसे युरोपमें धर्मका तो ऐसा सर्वेनाश हुआ है कि 
अब धर्मके नामपर लोगोंको छड़नेके लिये उसाड़ना या भड़काना 
एकदम असम्भव है। वाईविकके नाम पर लोगोंकों पशु नहीं 
बनाया जा सकता । ईसाइयोंने ईसाइयोंके ही विरुद्ध हथियार 
उठाकर गिर्जाघरॉपर भी गोलावारी फरनेमे संकोच नहीं किया। 
रोमके पोपकी अपीलें, प्रार्थनायें ओर फतथे परास्य होतें हुये 
व्यक्तिकी अस्तिम शक्तिके समान निर्जीच एवं निस्तेज सावित' 
हुये। राजाओंकी सत्ताके समान ही घर्मकी सत्तापर भी 
मदासमरने बड़ी सयंकर घातफ चोट फो है। रूख भोर टर्कीकी 
धर्म-क्रान्तिके सम्पन्धमें कुछ खोलकर लिखना अपासह्लिक 
नदी दोगा | 

रुस, टर्कों ओर फ्रांस ऐसे राष्ट्र हैं, जिनकी शप्ट्रीयताका 
घर्मंके साथ प्रत्यक्ष या भप्रत्यक्ष कुछ भी सस्वन्ध नहीं है। 
रूस ओर टर्कीने तो कानून छारा धर्मकी सब व्यवस्थाकों ही. 
एकदम पलट दिया है। अन्य ईसाई राष्ट्रोंके समान रूख । 
भी महायुद्धले पहिले ईसाई-राष्ट्र था। युद्धके बाद जैसे 
ही घहां जारशादीको समाप्ति हुई वैसे ही. ईलाईयतका भी: 
अन्त कर दिया गया। वाईविछ और उध्की सब व्यवज्थाका 
रूसमें ऐसा अन्त हुआ है, मानो वां धर्मका यह सब आडस्वर 
कमी था ही नहीं । गिर्जाघरोंका अस्तित्व भी उठा दिया गया 
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है। ईसाई-पादस्योंकी हुकुमतकी छाया तद अब घहां देखनेको। 
नहीं मिल सकती । ईसाईयतका इतना अन्त'हो चुका है कि 
ईंसाइयों द्वास होने वाले शिक्षा-प्रयार सरीणे भले फारय भी 
कानून द्वारा रोक दिये गये हैं। रोमके पोपके चंशुलरूले रुसने 
पूर्णतया मुक्ति प्रातकर ली है। इस चहुंमुखी-धार्मिक-क्रान्ति 
किवा धर्मके इल सर्वेव्यापी चद्धिष्कारसे एक वार तो युरोपफे 
सभी इंसाई-राष्ट्र वैसे ही कांप उठे थे जैसे कि देवकीके पुत्र होनेकी 
बात छुनकर कंस कांप उठा था। फेवल इसीलिये नहीं कि 
रुसमें साम्यवाद ( वोत्शेविज्म किंवा फौस्यूनिज्म ) के झपमें 
एक महान, ओर प्रचण्ड शक्तिका जन्म ऐ रहा घा, किन्तु इस- 
लिये कि घदियोंसे घंशपर्परागत धार्मिक विचारों पर रूसने 
इड़्चाछ फेर दी थी। संखारकी आंखोंमें रुलको गिरानेकी चे्टा 
फरनेका भयानक षड़यन्त्र रचा गया। उसके विरुद्ध मनमाना 
साहित्य लिखा गया। उसके सस्वन्धमें देसिर-पैरको अनाप-शनाप 
गएएे उड़ाई गई'। उसके नेतिक-जोवनके गर्हितसे गत चित्र 
खोंचे गये। उसकी नवीन विवाह-व्यवस्थाका मजाक किया 
गया। जनताकी गरीदीकी बेहदासे चेहुदा कादपि्निक कथाय 
गढ़ी गई'। पर, सचाई सब विश्न-वाघा प्वं विरोधकी उन घनघोर 
घटाओंको 'चीर कर शरत्‌की पूर्णिमाके चन्द्रके समान अपने 
पूरे तेजके साथ प्रधथट हुई। ... संसारकी कोई भो शक्ति सचाईको 
ढांप नहीं सकती | थे तो पृथ्वीका पेट फाड़ कर, पहाड़की - 
जोटी छांघ कर ओर तूफानकी घनी घटाले भी पार होकर प्रगट 
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होती है । रुसमें भी ऐला ही हुआ। संखारने आश्चर्यके साथ 
देखा कि जिस धर्मको' सब प्रकारकी सदुशतिका लाधन 
माना जाता था और जिलका -त्याग 'फरने पर पंतनके गहरे" 
गढ़ेमें गिरना निश्चित समझा जाता था; उसका सम्पूर्ण वहिष्कार 
फरनेके याद भी रूसका अधघःप्तम नहीं हुमा, अपितु चह एक 
शक्ति-सम्पन्त यप्टू बन गया और सामाजिक, आर्थिक आदि 
सभी ट्ृष्योंसे वह उन्नतिके शिखर पर बड़ी तेजीके साथ चढ़तां 
चला गया। रुसका यह परीक्षण धर्म परसे लोगोंकी भ्रद्धा दर 
फरनेमें चहुत सफल हुआ है। इसीसे धर्मजीवी छोगोंकी आंखोंमें 
रस फांटेफी तरद्द चुमने लगा है। घनियों तथा पृ'जि-पतियोंकी 
सचासे अपमैको वचानेके लिये गरीबोंमें जिस आशा, उत्साह एव॑ 
आकांक्षाका संचार घर्तेमान रूसने किया है, उसी/आशा, उत्साह 
एवं आकांक्षाका संचार धर्मध्चजी लोगों द्वारा सुचएत. जनतामें 
भी रूस द्वारा हुआ है। साम्राज्यवादियोंकेसमान ही घर्मजीवीं 
छोग भी रुसकी बढ़ती हुई शक्तिको फूटी आंखोंसे . भी नहीं देख 
सकते। रुखके इस सफर : परीक्षण द्वारा यह भी साबित हो 
सुका है. कि धंमेराष्रकी :उन्नतिमें धंफ ऐंसी- रुकावट है कि: 
उस्तफो दूर किये -विनां ठेंलंफा अग्रेतिके' मांगेपर-अश्नेसर : होंते। 
संक्मव नहीं है। इस धार्मिक क्रान्तिसे पहिले रुूसकी फंया दोन- 
हींग दशा थी? .निरंख+देद, राजनीतिक फ्रांन्ति भी उस दंशाकी 
बंदलमेमें विद्येष रुपले कारण हुई है, किन्तु धाजनीतिक क्रान्ति. 
इस रुपमें फर्दापि संफल नंहीं-हो सकती थी, यदि उसके साथ दी! 


६० राष्ट्र-धमे 
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साथ झुसमें धार्मिक-क्ान्ति न हुई होती । धर्मके पूर्ण बहिष्कार-' 
से इसकी काया सहजमें पलट गई है। ह 

हम भारतीयोंके लिये झूसकी अपेक्षा द्ोंकी, क्रान्तिका 
इतिहास अधिक विचारणीय एवं अनुकरणीय है। एक तो 
टकीमें घर्मका भारतके समान ही आडस्वर फोलाहुआथा। 
धघर्मान्धताकी हृष्टिसे चह चैसा ही पिछड़ा हुआ था। दूसरे 
टर्कीपर जिस मुसल्मानी धर्म ( ईसलाम ) की छाप लगी हुई थी, 
वह उन घर्मोमेंसे है. जो प्रायः खमस्व पूर्वीय देशोंकी पगतिमें' 
बाघक बने हुये हैं। उस समयका टकीं तो ईस्लामकी गद्दी बंना' 
हुआ था। टर्कीका बादशाह ईस्काम धर्मका गुरू एवं व्यवस्थापक 
( खलीफा ) माना जाता था। इस धर्म-गुरुके थुग़र्मे टर्कोकी' 
प्या अवस्था थो ? राजनीतिक, सामाजिक आदि सभी दुष्टि- 
थोंखे टर्कीकी दशा दीन-हीन वनी हुई थी । .युरोपके राष्ट्र उसको: 
युरोपके लिये कलंक समझते थे ओर उस फलेकफो , मिटानेके 
लिये भीतर ही भीतर षड़यन्त्र सवा फरते थे।. युरोपकी इस 
कालिमाफो दूर फरनेके लिये युरोपियन राष्ट्रीने कई बार टर्कीको 
निगल जानेके भनसूबे बांधे थे। यदि युरोपका. महालमर इस 
रुपमें न हुआ होता तो निशुचय ही टर्कोका अस्तित्व थुरोपमेंसे: 
मिट गया होता। थुरेपंकी अल्तर्राष्रीय राजनीतिमें, उकींके 

। लिये कुछ भी स्थान नहीं था। भनन्‍्तर्यप्रीय परिषवोंमें उकोंके 
प्रतिनिधि दूसरे राष्ट्रोके प्रतिनिधियोंकी बरावरीमें नहीं बैठ सकते 
थे। विदेशोंमें उसके राजदूत तक प्रायः दूसरे राष्ट्रॉके लोग होते 
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-थे। जैसे कि टर्कोर्मे योग्य व्यक्तियोंका सर्वथा अभाव ही था। 
यूनान सरीखा छोटा-सा राष्ट्र भो सदा द्वी उलकी गर्दन पर 
दुश्मनके समान बना रहता था। रुूसने किचनी ही घार उसको 
हजम फरना चाहा। इटली भी उसकी ओर दाँत निफाल कर 
ताकता रहता था | इसी छीना-फपटीमें टरिपोली भादि कितने ही 
प्रदेश सदाके लिये उससे छिन गये | इस प्रकार राजनीतिक हृष्टि 
से टर्की एफ अत्यन्त निर्वे, मिस्तेज ओर पद्द्लित शा बना 
हुआ था। स्वाधीन होने पर भी किसी पराधीन राष्ट्रसे कम हीच 
अचरुथा उसकी नदीं थी। आम जनता तो पक प्रकारसे झुरामी- 
का ही जीवन बिता रददी थी। 
उस समंयकी सामाजिक अवस्था पर विचार फरनीसे उस 
शुलामीके जीवनका स्पष्ट परिचय मिलता है | जनताके भाग्योंकी 
पोटली सुल्ला-मोलवी ओर फकीर अपने हाथोंमें लिये घूमते थे। 
उनका एक-तन्त्र राज्य टर्कीमं छाया हुआ था। परदा, तराक, 
बहुविवाहके साथ साथ- हसम (अन्तःपुर) की जघन्य प्रथाक्े कारण 
टकींकी ख्नियोंको भारतकी स्त्रियोंके समान दी थावज्ञीवन नारकीय 
जीवन विताना पड़ता था। पुरुषोंकी दाखीसे अधिक उनकी कुछ 
भी हैसियत नहीं थी | . ग्रहस्थका, नाम-मात्र खुख भी एकमात्र. 
पुरुषोंकी स्वेच्छा.पर निर्भेर करता था। पुरुषोंके भोग-विछास 
की थे साधनमात्र समक्ी जाती थीं। फामकछाके साधनफी 
प्रशीनसे अधिक उनकी कुछ भी कीमत नदीं थी। पुरुष चाहे जितने 
विवाद करे, उसके लिये न कोई धर्मिक रुकावट: थी ओर न कोई 
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'फानूनी प्रतियन्‍्ध:ही था |: फिए किस दिन भी 'उसफी इच्छा जिस 
छिसी 'सत्नीको.भी तछाफ देनेकी/होती,. उसी दिन. उसको बह 
चलाक दे खकता था।। रजधरानोंके अन्त:पुर (हरम) तो 
वध्यमिचार-लीलाक़े खुले क्रीड़ाक्षेत्र -चने हुये थे । वैसे: भी देशका 
समस्त घाताव्ररण द्ी।व्यभिचारक्तो:उस्तेजना देकर मलुष्यकफो:पशु 
बनाने घाछा. था, किन्तु छुलुतानक़ा-दरम ( भनन्‍्त;पुर) तो नैतिक 
पापका- सबसेःचड़ा.गढ़ था । उसके,लिये.व्यभिचार-योय, लड़- 
कियोंको' जहां, तदांसि खरीद कर लाया जञाता:था।: यद्द नैतिक- 
पततर इस चरमसीमाको: पहुंच: 'चुका था. कि इस फास्वास्के 
लिये माता-पिता अपनी सन्‍्तानको बचपनसे।६्वी तथ्यार किग्रा: 
'करते:थे । टर्कॉमें'धर्मके पतवकी इसले अधिक बढ़िया. दूसरी 
'साक्षी-क्या-मिल-सकती' है कि जो व्यक्ति:धर्मे-गुरु माता जाता: हो' 
अश्ववा- धर्मेकी. इृछ्टिसे. जिज़का व. केवल टर्कमें: किन्तु समस्त 
इंस्छाप-जगतूमें सदले अधिक ऊंचा. पद्‌.हो; उसके लिये स्त्रियोंके 
क्रय-विक्रयका: वह-व्यापार हो;, निलक्रोःसंसारमें- सबसे अधिक 
नीच'सममा'जाता!हैः+ 'छुलतानक़े अन्तःपुरकी- उससे: भी अधिकता 
जघन्य:प्रया थी; बच्चोंकी निर्मेम-हत्या | 'घमंक्रे.याम पर-यह सद 
होता: था ओर घम्मंके आधार पर बना।हुआ फानून'डस सम्रसोः 
सद्दतः फरता: था. भारतक़रेःमन्दिरोंकी' .देवद्रसियोंक्रे सप्तानः ही: 
खल्दीफ़ाक्े अन्तःपुरमें. राजदासियोंकी सेनाफी सेना सदा ही-बनी- 
रहती ,थी॥. अब्ठुल, हमोदके.दरममें! आठ-सो-तो रखोइये दो थे:॥, 
इससे स्त्रियों तथा: दासियोंक्री संज़्या ओर उनपर ,द्ोने-चाले- 
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अतेकफा अनुमान किया जा सकता-है।.राजघरानेकी इस नियमित, 
व्यवस्थित कौर घर्मालुमोद्ति व्यभिचार-लीला पर राष्ट्रकी 
भामदनोका एक यड़ा दिस्ला पधतिवर्ष व्यय किया जाता था-। 
अजनताकी' शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदिके खर्चेफी अपेक्षा भी'यह 
छर्च फ्दीं अधिक था। जब राजाकी यदद अवस्था थी, तब 
प्रजाकी अवस्थाका अज्ञमान करना कुछ फठिन नहीं है । 
इस धर्मान्धताके ही फारण स्त्रियॉफा वीमार होना उनका 
खबसे बड़ा दुर्भाग्य था। फिस्मतसे फोई बच गई तो घच्च गई, 
नहीं तो घीमारीके विस्तरपर एफ चार लेटनैफे वाद उससे छुटकारा 
पाना संभव नहीं था। डाफृर, चैद्य या दकोम उसको देख नहीं 
सकते थे। जन्त्र-मन्‍त्र या- फाड़-फूंफ फरने धाली बूढ़ी' स्त्रियां 
हो उनके भाग्यका. घिपदारा किया फरती थीं। रुत्रीकी अपनी 
फोई स्वतन्‍्त्र.एइच्छा, एथफ्‌ व्यक्तित्व अथवा ज्यक्तिगत स्वातरत्य 
था ही- नहीं । 
आमोद-अमोद, सेल-कुद, साहित्य, चित्चकछा आदि सभीकों 
धर्मरुपी राहुने असा हुआ था। चैसे तो व्यभिचार-लीला परे 
कुछ भी प्रतिबन्ध नहीं था, किन्तु आमोद्‌-प्रमोदके प्रधान साधन 
नाटक, सिनेमा, नांच आदि सार्पजनिक-रूपमें निपिद्ध थे। तुर्की 
महिलायें तो नाटफॉर्में हिस्सा घटा नहीं सकतीं थीं, इसलिये 
सर्मीनियन स्थियाँ नाटकोमें'डनके अमावकी पूंति किया करती 
थीं । इससे धाटकॉकी स्वाभाविकता 'विलकुल नष्ट हो जाती 
थी । खेल-कूद फुटवालफा खेल तक इसलिये धर्म द्वारा निषिद्ध 


६8 ... रा-धर्मे 
था कि उसकी आकृति महुप्यके सिरके समान होती है। ८र्कोमें 
ऐसे सभी फेल वर्जित थे, जिसमें मनुष्यकी माकृति किंवा सित्रका. 
उपयोग किया जाता था । दूसरी भापामोंसे ठुर्की सापामें 
पुस्तक्ोंका अनुवाद नहीं किया जा लक्ृता था। चित्रक्ला तो इसी 
लिये निषिद्ध थीकछि मनुष्य आदिका चित्र वनानेसे छुदाके 
एकाधिकार पर हमला द्योता था। कुरान-शरीफका भठ्धुवाद्‌ तक 
तुर्की-भापषामें नहीं होने दिया गया, जिससे कि उसके धर्मकी 
असलियवक्का छोगोंको पता न लग जाय । ऐसी अवस्पामें विचार- 
शीछ लोग टीमें कैसे रह सफते थे ? कुछ लोगोंको तो राज्यकी 
ओरसे दी देश-निकालेकी सजा दी गई थी ओर कुछ लोग स्वर 
ही धर्कीको छोड़ फर दूसरे देशोंमें भाग गये थे। कितने ही रुच्नी- 
पुरुषोंने आंसू वहाते हुये अपनी प्रिय जन्म-भूमिफको उस सनन्‍्ता- 
पको अजुभव करते हुये छोड़ा था, जिसको कि गरीब किसात 
साहकारका कर्ज न चुका सकने पर अपने बाप-दादाओंसे: 
वषोतीके रूपमें मिले हुये जीवनके एकमान्र-लाधन जमीनके 
टुफड़ेकी छोड़ने पर अनुभव किया फरता है। 

युरोपफे अनेक राष्र्रोंको महासमरसे जो छास मिला है 
उसको टकीने पूर्ण रूपमें प्राप्त किया है। गाजी मुस्तफा फमाल 
पाशाके रुपमें दर्कोर्में जो चहुंमुखी धामिझ और सामाजिक 
क्रान्ति हुई है उसने टर्कीके समस्त रुपको ही एकदम घदलू 
दिया है। टर्कीके खुलतान या चादशाहफो खलीफाका जो 
पद्‌ भाप्त था, उससे दककीकी एक साप्राज्यके समान ही प्रतिष्ठा 
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थी भौर उसके यादशाहकी संसारके इने-गिने महापुरुषोंमें 
गणना की जाती थी। पर, इस पतिष्ठाकी कीमत भनुष्यके 
प्राण-रदित शरैरसे कुछ अधिक नहीं थी। 2र्कों स्वयं तो 
गुलामीमें पड़ा ही हुआ था, दूसरे राष्ट्रोंको भी घामिक ग़ुलामीमें 
फंसा रखनेका फलडूः उसके माथेपर छगा हुआ था। ट८्कोने 
उस्र शुल्ममीकों दूर करने ओर उल कलडुको धोनेमें थुसेपके 
फई राज्योॉके सलमान उप्त कमजोरीका परिचय नहीं दिया, जिससे 
कि थे अभी तक वादशाहके अस्तित्वकों मिटानेमें समर्थ भह्दीं हुये 
है' और न सुरोपके ईसाई राष्ट्रोके लमान उस फायरतासे ही काम 
लिया, जिपका स्पष्ट पस्चिय आजतक रोमके पोपकफ़े अस्तित्वले , 
मिलता है। टककीने इस सम्बन्ध अपूर्न साहस और अछोलिफ 
पैर्यंका परिचय दिया हैं। धर्मकफे भामसे लद्योंसे प्रचलित 
रीघि-रिवाजों और रुढ़ियोंका त्याग फरनेमें' उसने तनिक भी 
लंकोच नदीं किया। यहां तक कि खिलाफतको उठानेमें भी 
आगा-पीछा नहीं किया गया। यह परिवर्तन क्या है? खांपके 
खप्नान पुरानी काँचलो उतार कर टकोने नया दी रूप-धारण कर 
छिया.है। धर्मके पूर्ण धद्दिप्कारले टर्कोर्में सतयुग प्रगट हो गया 
है। जिस धर्मके वद्िप्कास्से धर्मध्वजियोंके विश्वालके अजुसार 
टर्की स्सावकमें मिल जाना चाहिये था, उससे चद उन्नतिके शिखर 
पर जा पहुंचा दै। किलीकी शक्ति नद्दीं कि अब टर्कोको थुरोपका 
कलडू! वता सके ओर उसको दजम फरनेकी घात कह सके। 
खुरोपको अस्तर्सष्ट्रीय राजनीतिमें टर्कोंकी उपेक्षा नहीं की जा . 
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सफती। उसके प्रतिनिधि दूसरे राष्ट्रोंके प्रतिनिधियों की बरावरीयें 
चैठनेका पूरा अधिकार रखते हैं। उसके राजदूतोंकी विदेशोमें 
अब विशेष प्रतिष्ठा है | फोई भो राष्ट्र भ्र उत्तकी ओर आखें उठा 
कर देख नहीं सकता। परदा, तलाक, बहुधियाद भोर हम 
सर्रखी कुप्रथायें और उन कुप्रथाओोंसे पैदा होनेवाले समस्त 
पापकी गंदगी इस तरह नष्ट हुई दे जैसे दावानल सब जंग्रलको 
भस्म प्र डालता है। रित्रयां नारकीय जीवनक्की समस्त 
आपदाओंसे छुटकारा पा छुकी हैं । अब थे सव क्षेत्रोमें पुरुषोंकी 
चरावरीमें खड़ा द्वोनेका अधिकार और अत्नसर रखती हैं। विदे- 
.शॉमे राजदूतों तक का फाम थे फ़र रही हैं'। खदेशर्में भी ऐसा 
फोई काम नहीं, जिसमें उन्होंने प्रधानता प्राप्तन फी हो। उनमें 
अच्छीपते अच्छी लेखिका, सम्पादिका, अध्यापिका भौर डाक्टर 
आजकर पाई जाती हैं। नाथ्यकला, चित्रकला और व्यायाम 
में भी उन्होंने नाम पैदा किया है। सारांश यद्द है क्लि तुर्की 
महिलाकी गशुल्ममीके समस्त बन्घन फाट दिये गये हैं मौर उसको 
पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त द्वो गई है। स्त्रियोंकों स्थाधोनता देनेसे भय 
खानेघालोंको टर्कोक्नी मद्दिलाओंकी स्वाधीनताकी फद्दानी विशेष 
ध्यानसे पढ़नो चाहिये। एक तो टकींकी भहिराओंको ड्ड्लै 
प्डकी महिलाओंके सम्रान अपने अधिकारोंकी प्राप्तिके लिये 
संघ नहीं फरना पड़ा, दूसरे उन्होंने प्राप्त स्वतन्त्रताफा पनिक 
भी दुरुपयोग नहीं फिया। इस स्वतन्त्रताफों प्राप्त फरनेके बाद 
भी तुर्को महिल्ाने आदशे माता बननेमें ही भपने जीवनको सार्थक 
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समझा हैं। राष्ट्रीय सेवाके पैदानमें उसमे अपने उपयुक्त सेवाका 
कार्य हो अपने जिसमे छिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिशु-संगोपन 
ओर चरित्र-निर्माणफे क्षेत्रों उसने आदर्श फार्य कर दिखाया 
है। स्त्रियोंकी स्वाघीनता पर किये जानेवाले आक्षेपोंफा तुर्की 
महिलाओंने सक्रिय उत्तर दिया है. ओर यद् सिद्ध फर दिया है कि 
अर्मेके वंधनसे पूर्ण मुक्ति पा छेनैपर ही स्त्री अपने शोलछ, मर्यादा 
ओर सतीत्वकी रक्षा कर सकती है। स्त्रियोंकी इस स्वाघीनता 
फा ८कोंको सबसे बड़ा काम तो यह मिला, है कि उसके 
सार्वजनिक चरितरका. दर्जा बहुत ऊंचा हो गया है। व्यभिचार- 
लीलछाका टर्की्में एक प्रकारसे अन्त ही दो गया है नाना प्रकारब्ती 
बीमारियों ले भी टर्कीका शरीर प्रायः नीरोग हो चुका है। आमोद्‌- 
प्रमोद, खेल-कूद आदि परसे घर्मकी फैद बिलकुल उठ चुको है । 
'फुटबालके पेलके मैदानोंमें टकों दूसरे देशोंका मुकाबला करने 
लगा है । तुर्की-भाषाका साहित्य भो अच उन्नति पर है | ग्राजी 
मुस्तफा कप्ताल, पाशाफी घूर्तिया कई शहरोंमें. केचछ इस लिये 
बिठाई गई हैं' कि चित्रककाकों उत्तेजन मिक्ले और यह स्पष्ट हो 
ज्ञाय कि राष्ट्रीय प्रगतिमें धर्मकी बाधा सहन नहीं की जा सकती। 
स्कूलोंमें लड़के-छड़की एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं'। 
सर्वेलाधारणका वेशभूषा तक बदल गया है। 'फेज! ( तुकों 
डोपी ) जिसको भारतके मुखलमान हिन्दुओंके जनेद्ध तथा चोटी- 
की तरह अपनाये हुये हैं, टकोमेंसे बिलकुछ उठा दी गई है। 
मसजिदोंमें नमाज न पढ़ी जाकर शिक्षा-प्रकारका कार्य होता है 
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और भँगोराकी स्वतन्त्रताकी फहानी पर व्याख्यान दोते हैँ | यह 


खब धर्मके वद्धिष्कारकी महिमा है। राष्ट्रीय दृष्टिसे टर्कीका 
अब कोई भी धर्म नहीं है। इस्लामका टर्कीनी इतना वर्द्धिप्कार 
किया है कि मुल्ला-मौलवी ओर फकीरोंकी भी रजिस्ट्री की जाती 
है। राज्य द्वारा नियत प्रचारके अछावा थे कुछ भी फाय नहीं 
कर सफते। राउयकी ओरसे इस घातकी उनपर पूरी निगरानी 
रखी जाती है। जुम्मा या शुक्रवारको छुट्टी भी उठा दी गई है । 
मुसलमानी फलेण्डरका भी त्याग कर दिया गया है। न केवल 
इस्छामके प्रति ही नवीन टर्कोका ऐसा रुष़ है किन्तु ईसाइयतफे 
प्रति भो घड़ी कड़ी नजर है। ईसाई किसी भी रुपमें टर्कीमें 
ईसाइयतका प्रचार नहीं कर सकते । उनकी शिक्षामें यदि फहीं 
इसकी गन्ध भी आ जाय तो छुरन्‍्त उन द्वारा संचाछित विद्या- 


कब. 


लय घन्द्‌ फर दिये जाते हैं'। धर्मके सम्वन्धमें घतेमान टर्कीकि | 


विधाता गाजी मुस्तफा कमाल पाशाका यद्द फहना है कि “मे 


किसी भी धर्मको नहीं मानता और कभी तो मैं यह चाहता हूं 
कि सभी धर्मोको समुद्रको तदमें डुवो दिया जाय |” उनका यह 
भी कहना है. कि “जो शासक धर्मके आधारपर अपना शासन 
फायम रखना चाहता है, वह निर्वल शासक है। यह ऐसा ही है 
जेसे कोई छोगोंकों किसी जालमें फ'साये रखना चाहता है।” 
वस्तुतः कमाल पाशाने जनताको धर्मके उस जालसे पूर्णतया 


मुक्त कर दिया है जिसमें खुलतानने उसको फंसाया हुआ था 


ओर टरकीवे सभी धर्मो'को समुद्रकी तहमें उनको फिर कमी 
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'न अपनानेके लिये दी डुबो दिया है। चर्तमान ध्कीचे भो उस 
सचाईफो पुप्ठ रर दिया है, जिसकी स्थापना रूसने की है। घंह 
सचाई यद्द है. कि राष्ट्रकी प्रगतिक्ल लिये घर्मका पूर्ण वंहिप्कॉर 
पदली शर्तें है (६ 
. इसमें खन्देद नहीं कि गाजी द्वारा किये गये धर्मके पूर्ण 
बहिप्कारसे सभी ईरुछामी देशोंमें एक बार तो भयानक फपकंपी 
पंदा दो गयी थी। वे बड़े विस्मयके सांथ 2£र्कीक्षी प्रगतिकी 
गतिको देख रहे थे। उनके लिये यह समभांनां ओर जानना 
फठिन था कि धर्म-विरोधी इस प्रगतिका अन्त कहां दोगा 
सबसे अधिक आश्चर्यको घात तो यह है टर्कीमें धैमे-बह्िप्कारकी 
इस क्रान्विका विरोध “नहीं? के ही समान हुआ है। _ मुल्ला 
भोलवी और फरम्टोर भीगी विलीकी तरह दुवक कर वे रहे 
ओऔर गाजो किंवा राष्र-सभा द्वारा निकाऊे जानेवाले धर्मं-पिरोधी 
फंर्मानोंके सामने कैदोके समान सिर झुकाते चले गये | जनताने 
धर्मके बहिप्कास्का यैसा द्वी खायत कियां, जैसे कि चहंचहांते 
हुये पक्षी डपां फाछका खागत करते हैँ। मानो जनता धर्मंकी 
गशुलामीसे छुटकारा पानेके लिये एक कदम पर विलकुंछ तय्थार 
खड़ी थी। जनताकी मसूंढ़ धार्मिक भावनाके विरोधले फिसी 


9 इसी जेल-प्रवासमें टर्कीके सम्बन्धर्मे भी लेखकने एक पुरुतक, लिखी 

है। घह भी शीघ्र दी प्रकाशित की जायगी। टकीकी इस, चहँसुखी ऋान्ति 

के सम्बन्धर्म अधिक जाननेको इच्छा रखने घालोंको चह घुस्तक अवश्य 
पंढ़ुंनी चादिये। 
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भयानक विद्वोहके खड़े होनेकी आशंका फरने चाहे टकीकी इस 
फ्रान्तिका इतिहास बिलकुल भूल जाते हैं। भारतमें मुसलमानी 
जतता कितनी भी कट्टर, धर्मान्ध मोर हठो फ्यों न देख पड़ती हो, 
किन्तु इसमें तमिझ भो सन्देह नहीं कि टर्कोक्ती इस कऋान्तिने 
उसके द्मागमें सी कुछ खलल एवं द्विविधा पैदा कर दी है। 
अन्य ईस्लामी देशोंमिं तो आशाफा इतना संचार हुआ है कि थे 
भी अपने देशमें किखी कमाल पाशाके प्रगट हानेकी प्रतीक्षा फर 
रहे हैं। अफगानिस्तानमें घीरवर अमाजुल्लाद शादके प्रयत्ञोंका 
असफल होना पूर्वोय देशोंका एक बड़ा डुर्माग्य दी समझना: 
चादिये। यदि कद्दीं उनका प्रयल सफल द्वो जाता तो इसमें 
शह्भाके लिये तनिक भी गुज्ञाइश नद्दीं कि ८९लि लेकर अफगा- 
प्लान तकका सब्र चित्र द्वी एकदम वद्रू गया होता। चित्रपटके 
इस मद्दान्‌ परिवतेनसे भारतमें भी आशाकी ऐसी चेगवती लद्दर- 
फा संचार द्यो जाता फि उसके सामने सिर उठाने वाली धर्मकी 
खमस्त शक्तियां काफूर हो जातीं। फिर भी निराशाक्ा कोई 
फारण नहीं । वीरवर अमानुल्लाह शाह द्वारा बखेरे गये क्ान्तिके 
बीजों पर कितनी भो मिट्टी क्यों न डाछ दी गई हो, पर उनके 
अढ्'ुर फूटे बिना नहीं रहेंगे। ये क्रान्तिके ये बोज है, जो कि 
बरखातका अंजुकुछ मोसम पाते ही ज्वालामुखीकी लपटके 
समान कड़ीसे कड़ी भूमिका भी पेट फाड़ कर प्रगट दोते 
हैं। उनको नष्ट फरनेकी जाशा रखना थैसा ही है, जेखे 
फोई आगकी धर्घकती चिनगारियोंको रुईके ढेस्में दृवाफर 
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बुकानेको भाशा रक़ता हो । इसलिये यह विश्वास रखना चाहिये 
कि टर्कोको काया पछरने बाली कान्तिकी भयंकर मप्नि अफगा- 
निस्तानमें सा अवश्य प्रगट होगी और टकोंसे अफगानिस्तान 
तकफे समघ्त प्रदेशका चित्र ही एकद्म पलट! जञायगा | यह 
प्रायः निश्चित है कि ईहलामकी कट्टरता, धर्मान्धता भौर दृठवाद 
अय खंधारमें चिप्स्थायोी नहीं रह सकता। उस पर वह 
घातक चोट द्वो चुकी ३ जिसका परिणाम आंखोंके सामने 
आनेमें अधिक समय नहीं लगेगा | फिर भारतमेंसे भी घर्मान्धता, 
सारादायिक-कट्टस्ता एवं. मजहयोपागरूपनके मिट्नेमें अधिक 
छम्रय नहीं छगेपा। देखें, सुवर्णाक्षरोंमें लिखा जाने योग्य वह 
दिन फत्र प्रगट होता है ? अस्तु । 

रुस ओर टर्कोके समान हो जापान ओर चोनने भी धर्मके 
भस्तित्वको मिदा कर राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त करनेका महान यशख्री 
कार्य किया है। जापान कितना छोटा राष्ट्र है, पर जारके रूखको 
पछाड़कर वद्द अपनी अजेय शक्तिकी घाक दुनियामें बिठा 
चुका है। उसकी इस शक्तिफा रद्वस्य क्या है! उस रहस्यको 
प्रगट फरनेके लिये जापानके सम्बन्धकी दो दन्‍्त-फथायें नीचे दी 
जाती हैं। ये दन्त-कथायें भले ही इतिहालान्ुमोद्ति न हों, पर 
जञापानकी धर्मके प्रति जो भावना है. उसका परिचय इन से 
अवश्य मिल जाता है। एक बारकी घटना है कि फोई अमेरिकन 
प्रोफेसर जापानके एक विद्यालयमें गया | वहां उसने एक बालकसे 
पूछा कि तुम्दारा धर्मगुरु कोन है? चालकने गौतम बुद्धका नाम 
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लिया | फिर उससे पूछा गया कि तुम किसको सबसे वड़ा देवता 
मानते हो ? उसने कावफ़ूशलका नाम लिया । प्रीफेसरने कहा 
कि यदि कोई इन दोचोंकी निंदा करे तो तुम पपा करोगे ? उसने 
कहा कि निंदा करने चाकेका गला उतार दिया जायगा। प्रोफे- 
खरने फिर पूछा कि यदि किसी ऐसे देशकी सेना ज्ञापांच पर 
आक्रमण करे जिसका बादशाह गोतम चुछ हो और उस सेनाका 
सेनापति कानफ़ूशस हो तो तुम क्‍या करोगे ? वालकने विना 
झैपे हुये ठुरन्त उत्तर दिया कि ऐसा होने पर उन दोनोंके लिर 
धड़ले अछग कर विये ज्ययंगे, किन्तु वेशको किसी भी अवस्थामें 
पराधीन या झुराम नहों होने दिया जायगा | इस क्थाका यह 
स्पष्ट आशय है कि घर्म-प्रेमने जापानके छोगोंकों इतना मतिमंद नहीं 
बना दिया कि उन्होंने देश-पेम किंवा राष्ट्र-ओेमको सर्वधा तिल्ांजलि 
ही दे डाली हो। धर्मेक्की तुलनामें देश अथवा राष्ट्रका स्थान ऊंचा है । 
धमकी अवहैलना लदन की जा सकतो है, किन्तु राष्ट्रका अपमान 
सहन नहीं किया जासकता | जापानक छत्नी-पुरुषोंके लिये दाष्टू- 
प्रेम स्वेतोपरि है। राप्टुबाद किंवा राष्ट्रघर्मके- लिये थे अपने 
सर्बस्वकी दाजी ऊगा सकते हैं। घभी तो रूस सरीखे राष्रकों 
परास्व करनेमें जापान खफल हो सका धा। इसी प्रकारकी दूसरी 
घटना यह है कि जापानके सामने लड़ाईका सामान तप्यार 
करनेकी एक बार चड़ी विकट समस्या उपस्थित हुई। दूसरे 
देशोंसे उलको प्राप्त करना कठिन था। घर्म-मन्दिरों सरोखे 
स्थानोंमें रखी हुई चुद्धकी ताम्वा पीतल आदि घाठुओंकी बनी हुई 
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चड़ी घड़ी विशाल सूर्तियोंको पिधछा कर लड़ाईका लामाच 
तय्यार करनेके सिवा दुरूरा कोई मार्ग नहीं था। राजनीतिशों 
ओर धर्माधिकारियोंकी एक परिषद्‌ हुईं। सोचा गया कि यदि 
. दैंशकी खाधीनचता वनी रही तो घुद्धकी मूर्तियां कितनी ही चंन 
जायेंगी ओर उनकी रक्षा भी दो सकेगी। यदि फहीं देशकी सता: 
घीनतासे द्वी हाथ धोना पड़ा तो इन मूर्तियोंका क्‍या होगा? 
हो सफता है कि देशको पराधीन बनाने पाले मूर्तियोंसे भी अपना 
मतलब पूरा छरें। बस, निर्णय हो गया कि मूर्तियां पिघला कर 
/लड़ाईका साभाव तब्यार किया जाय | बैसा ही किया भी गया। 
इस प्रकार जापानवासियोंने घर्मके छियें कभी भी देशकी उपेक्षा 
नहीं दी | जापानका धर्म रष्ट्रके लिये है, राष्ट्र धर्मके लिये नंहीं। 
: घर्मकों सदा द्वी देश-रक्षाका साधन बनाया गया है। राष्ट्र और 
धर्ममें विशेध दोनेपर धर्की भरे ही दानि हो गई हो, किन्तु 
राष्ट्रकी हानि नहीं होने री गई। जापानसे यदि हम इतमीं मी 
शिक्षा श्रदण कर सके तो बहुत है । 
चीन एक उठता हुआ राष्ट्र है। उसमें राष्ट्रीयताका विकास 
“अभी पूर्णरुपमें नहीं हुआ हैं। फिर भी उसमें राष्ट्रीयताका 
प्रभात प्रगट हो चुका हैं| उलके प्रगट होनेमें धे्मके वामसे' कमी 
फोई याधा पैदा नहीं हुई। चीनमें धर्मका वियारया भावना संस्मे 
'धठः इतनी दृढ़ थी ही नहीं, जितनी टर्काप्तिं थी या भारतंमें अब भी 
है। ' फिर भी धर्मके नाम पर देशमें कुछ बेहदा और वा्यात 
रिवाज्ञ अवश्य प्रचलित थे । भारतके हिन्दू तो फिर भो कुछ छोटी 
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ही चोटी रखते हैं, किन्तु चीनी लछोयोंफी चोटियां सिरके पोछे 
एड़ी तक पहुंचतो थीं। त्लियोंके पैरोंकों घवपनले ही लोहदेकी 
जूतियोंमें जकड़ कर यथासम्भव छोटेले छोटा बनाकर रखा 
जाता था। उनको खूबसूरती ओर सो धाग्यका यद्द प्रधान-चिन्दर 
माना जाता था। भनुष्यक्री स्वार्थ-बुद्धि ओर स्त्रियोंकों पराधीन 
चना रखतेकों पुरुष गी कृपण, जघन्य एवे कुत्लित बृत्तिका वहां 
अन्त दो गया, जहां उसने सत्रीके खामाव्रिफ सौन्दर्य-प्रेमकी 
कमजोरोीसे छाभ उठाते हुये उसके पैरोंकी शक्तिको द्वी विल्कुछ 
क्षीण कर दिया । मानो उसको रुच्ीके अपने हाथसे मिकल जानेका 
इतना भय था कि उतने उसको छंगड़ा ओर छूछा बना फर 
सदाफे लिये द्वी पराश्रित घना दिया था। भारतमें स्त्रीको,परदेकी 
फीदमें डालकर घरमें ऐसो मजरबन्द्‌ रखनेकों व्यवस्था की गई 
थी कि उसको “अयू्यम्पश्या! कह फर उसको प्रतिष्ठाफा चर्णन 
रामायण सरोण्े भन्‍्थोंमें भी किया गया है। चीनमें परदेकी प्रथा 
न चल सकी, तो स्त्रीफे पैरोंकी ही शक्तिफो नए फर दिया गया 
ओर बह भी उसके सौन्दर्यके नाम पर | इस ब्रह्माण्डकी अनन्त 
सश्टिमें स्वछन्द विद्दार फरने वाले कितने द्वी पशु-पक्षी ओर कीट- 
पतंग केष्रक अपने सरोन्दर्यके कारण पकड़े जाते हैं। फोई तो 
पिजरोंमें डाछे जाकर मन्ुष्यके मफानोंकों शोभा बढ़ाते है' ओर 
फोई विड़ियाखानोंमें बंद किये जाकर उसके फौत॒ुदऊफों .पूरा 
करते हैं। रुत्रीकी लोन्दर्यके लिये स्वाभविक इच्छा उसकी पराधी- 
नताफा प्रधान कारण हुई है। चोनके स्वार्थों पुरुषोंने स्त्रियोंकी 
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इस इच्छाले बजा छाभ उठानेमें कुछ भो फप्तर वाकी नहीं रखी। 





' इन बेहदमियोंकों तरह द्वी चीनमें छाता रूगाना भो प््षित था.। 


फहते है. कि जिसने पदहिले पहल छातेका उपयोग किया था, 
डस पर इंट-पत्यरोंकी धर्षा कश्के उसका छाता ही तो तोड़ दिया 
गया था और उसकी प्राण-रक्षा बहुत फठिनतासे द्वो खको थी.। 
पर, इन भोर ऐसे सब बदमों तथा चेहद्गियोंकों दूर करनेमें अधिक 
समय भोर श्रम नहीं लमा। उपाकाछमें सूर्यकी किरणोंके प्रगट 
होते ही जैसे मोतियोंके समान प्रतीत होने वाले ओस-विन्दु तुरन्त 
मिय जाते हैं, घेसे ही राष्ट्रीयताका प्रभात चीनमें फ्या प्रगद हुआ 
थे और चैसी सब बेहुदू्‌गियां तथा चहम तुरूत मिट गये। चीनके 
छोगोंने जब ज्ञाना कि उनकी चोटियां धर्म का चिन्ह नहीं किन्तु 
किसी हिन्दू-राज़ा द्वारा परास्त किये जानेकी निशानी है' तो 
एक दी दिनमें उनको घिरोंसे ऐसा अरूग फर दिया गया जेसे 
डकीने फोजको अपने सिर परसे उतार कर फेक दिया है और 
सित्रियोंको बचपनमें लोहेकी ज्ूवी पद्ििनानेकी प्रथा भी बसे ही 
उठ गई जैसे टर्कीमेंसे स्त्रियोंका बुर्का उठ गया है। 

चीनमें राष्रोयताके विकसित होनेमें धर्मंको अपेक्षा परिवार 
और परिवार-संघ कहीं अधिक वाधक सिद्ध हुये हैं। चीनमें 
परिवार-विशेष या संघ-पिशेषके नाम पर ही छोगोंसे संगठित 
होनेके लिये सदा अपील की गई और उनकों ही सब संगठनका 
आधार बनाया गया। हज़ारोंको संझ्यामें.विना विचारे ही छोगोंने 
परिवार-विशेषके लिये अपने जोचनको आहुति दे दी ओर संघ: 
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विशेषके लिये सैकड़ों परिवारोंने भविष्यका बिचार किये बिना 
ही अपना चलिदान फर दिया । जब कि संघ-विशेषोर्ते परस्पर 
'कोई फगड़ा उठ खड़ा हुआ तो थे जीवन तथा जायदादकी 
द्वानिका कुछ भी विचार न फेरते हुये आपसमें छड़ते चले गये 
ओर उस भगड़ेके लिये सर्व्ख तक न्यौछावर करनेंमें भी तनिक 
संकोच नहीं किया। परन्तु राष्ट्रके लिये चैले बलिदान या 
न्योछावर फरनेका उदाहरण चीनके इतिदासमें मिलना संभव 
नहीं है| वर्तमान चीवके निर्माता डा० सनयात सेनने सन-मिन 
सिद्धान्तका प्रचार करके खदेशरें राष्ट्रीयवाकी नींव डाछी ओर 
चीनके पारियारिक-प्रेमको राष््रप्रेममें परिणव कर दिया। 
उनका सन-मिन-सिद्धान्त शाप्ट्रवादका हो दूसरा नाम हे। इस 
सिद्धान्त किंवा राष्ट्रवादको ही वे चीनकी झुक्तिका एकमात्र 
साधन मानते थे । अपने एक व्याज्यानमें उन्होंने कहा था कि 
/इस शप्रवादके द्वारा द्वी अपना राष्ट्र दूसरे राष्ट्रोकी वरावंरीमें 
खड़ा हो सकेगा। अन्‍्तर्र प्ट्रोयं, खशासन-सस्बन्धी एवं आर्थिक 
आदि सभी द्वष्टियोंसे हमारे राष्ट्रकी शक्ति बढ़ेगी, जिससे बह 
संखारमें चिरकाल तक्त जीवित रह सकेगा। यह राष्ट्रवाद 
हमारे राष्ट्रको सुक्तिका सूलमन्त्र है। हमको शप्ट्रवादके सिद्धान्तमें 
पिएंचास पैदा करना चाहिये | इस विश्वाससे हमारे संष्द्में 
उस प्रचुर-शक्तिका आविर्भाव होगा, जिससे हमारा राष्ट्र निश्चय 
दो मुक्ति-छास फेरेगा ।” संचंमुच; चोन उस मुक्तिके धराप्त करनेमें 
कोन हैं, 'जसकां खप्म डा० ' सनयात सेनने कमी अपने 
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जीवनमें देखा था। चीनमें राष्ट्रीयवाके जिस बारू-भास्करका 
उदय हुआ है, उसकी किरणोंसे समस्त राष्ट्र चमक उठा है। 
नवीत शक्तिका उसमें ऐसा संचार हुआ है कि चीनको जो राष्ट्र 
अफीमची समझ फर निरवीय एवं निस्तेज समझे हुये थे, थे' 
उसकी इस नवीन शक्तिको देखकर आश्चर्य चक्किपत रह गये हैं। 
टर्कोके समान चीनपर भी हुसरे राष्ट्रोंकी आंखें छगी हुई थीं। पर 
अब फोन चीनके साथ लोहा ले खफता है £ राष्ट्र-घर्मके पूर्णरूपमें. 
विकसित दोजानैके वाद्‌ चीन जितना :शक्ति-सस्पन्न दो जायगा, 
उसकी कद्पता फरना कुछ कठिन नहीं है। इस प्रकार चीनमें 
जिस नवयुगका पाडु्भाव हुआ है, उससे भी राष्ट्रवाद किया ' 
राष्ट्रधर्मकी मह्िमाकों सहजमें समका जा सकता है। 
इतने प्रत्यक्ष ओर स्पष्ट इतिदासके वाद भी हम अपने 
फर्तव्यका निर्णय न फर सके तो फिर हमारी सूर्तताफी पराकाष्टा 
ही समभझानी चादिये। दम छोगोंकों घर्म-प्राण, धम-सीरझ, धर्मात्मा' 
इत्यादि फद्दा ज्ञाता है. और समभा जाता है. कि हमारे आचार- 
विचार, रद्दन-लहन आदिसमें धर्म मनुष्यके देहमें रुधिरकी.तरद 
समाया हुआ है। इसलिये दम भारतीयोंके सम्बन्धमें घ्मेके 
त्यायकी फल्पुना तक'फरना कुछ फठिन-स्री प्रतीत होती है।' 
जिस प्रकार प्राणी इअन्न-जलफे विना नहीं रह सकता, इसी . 
प्रकार भारतीयोंके किये धर्मके बिचा रह सकना अलस्मव, 
जान पड़ता है। धर्मजीवी छोगोंने .भारतीय-लमाज , विशेषत्:. 
हिन्दू-समाजको घ्मेके जालमें कुछ ऐसा उछमाया है कि इस. 
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शुत्योका सुलमकाना दी अशफप देख पढ़ता है । पैदा होनेके पढदिले 
होसे अर्थात्‌ गर्भाधानसे लेकर झ्त्यु तक दो नहीं किन्तु उसके 
बाद भी मनुष्यके लिये जो व्यवस्था की गई है, उस सवपर 
धर्मेका मुरादाबादी सुछमा ( फलई ) ऐसा चढ़ा दिया गया है फि 
पद्मागसे काम लिये विना ही मनुष्य उसमें अवायास फँसता 
चला जाता है, सानो यह उसके स्वसावदा दी एक हिस्सा बन 
गया है। मलुप्यके खाने-पीने, सोने-चेठने, चलने-फिस्ने ओर 
हसने-सूनने तकके लिये जो व्यवस्था नियत की गई है , उसको 
भी धार्मिक कहा जाता हैं। कहाँ तक कहा जाय, चेश-भूषा 
भी घर्मका झड्डू चन गया है। मुसर्मानोंकी 'फोर्ज ( टोपी ) के 
समान हिन्दुओंमें भो फितनी ही वेश-भूषाकी ऐसी बातें मिलती 
है' जिनका समर्थव धर्मंके नामपर किया जाता है। दस्द्धारका 
ऋपिकुछ सनातनो-हिन्दुओंको एक सुप्रतिप्ठित संघ्धा है, जिसमें 
विद्यार्थियों तकके पेश-भुपामेँ धर्मके नाम पर भेद-भाव रखा 
गया है। वहां ब्राह्मण-चालकके लिये पीछी, क्षत्रिय-चालकके लिये 
छाल और चैश्व-बालूकके लिये सफेद धोती पद्दिननेकी ज्यवस्था 
है। इसी प्रक्षर उनके खान-पानमें भी भेदू-सावका व्यवहार 
किया जाता है। चचपनसे ही उनके दिल ओर दिमागर्मे, आचार- 
ओर विचारमें घर्मका घातक विष फैला कर उनकी समस्त 
चत्तियों और समसत व्यवद्दारकों धर्मके नाम्त पर फलुषित बना 
दिया जाता है। पहाड़ोंमें, जो मन्दिरों एवं घर्म-स्थानोंकी इृष्टिले 
हिन्दू-धर्मके गढ़ हैं', धरके नामपर उच्च ओर नोच घर्णके लोगोंके 
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वेश-भूपामें इतना स्थिर अन्तर पेंदा कर दिया गया है छि दो 
पहाड़ी टीलोंफे समान दोनों वर्णोके लोगोंको सदाफे लिये ही 
अलग अलग फर दिया गया है। सारांश, भारतवाधियोंके दिल 
और दिमाग पर धर्मकी बड़ी गददरी छाप लगी हुई है और घर्मकी 
चैसी दो पक्षी छाप उनके आचार-विचार पर भी छगी हुई है। 
इसीलिये घर्मको मिटानेकी यात खुनते ही भारतके लोग थेसे ही 
कान फडुफड़ा कर खड़े हो जाते हैं, जेले कि दिरिणोंका झुण्ड 
किसी आपत्तिकी कल्पना करते ही सावधान होड.र खड़ा हो 
जाता है।. घर्मका प्रियना उनको प्राणोंके जानेके समान ज्ञान 
पढ़ता है | सदियोंक्े परम्परागत विचार, कद्पना और भाववाफा 
एकाएक बदलना संभव नहीं हैं।  धर्मको मिठानेफे नाम पर 
फहां विरोध नहीं छुआ भोर उस सब विरोधके रहते हुये भी 
फहां धर्मका नाश नहीं हुआ ? एफ भोर यदि केबल विरोधकों 
देखा जाय तो मद्दाप्रल्यका-सा चित्र भाखोंके सामने आ जाता ' 
है और दूसरी ओर यदि केबल धर्म-नाशको देखा ज्ञाय तो ऐसा 
मातम होता है जैसे कि किसी मटखट दालकने अपनी सलेटपर 
छिपे हुये सब पाठकों ही एकदम मिदा दिया हो। फहनेका 
तात्पर्य यह है कि घर्मका मिटाना जितना फष्ट-साध्य प्रत्तीत 
होता है, उतना द्वी वह सदज है। जप कि मनुप्य-लमाजके 
परपरागद विचार, कदपना ओर द्वढ़ भाषना छक्कको बदलना 
फठिन है, तब धर्मको मिद्धानिका कार्य तो उसले भी भधिक 
फठिन क्षौर अधिकांशमें असम्भव दी प्रतीत दोना चाहिये । 
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पर, कया मलुप्यने फिसी भी फार्यको असम्ध्ध जानकर उसको 
पूरा करनेकी ओरसे मुह फेर लिया है ? नैपोलियनने अपने शब्द 
फोपमेंसे 'असम्भव! शब्दुफो दी निकाल दिया था और उसके 
घाद वो ऐसा जान पड़ता है कि सनुप्प्-समाजने फोई अग्त- 
र्सष्द्रीय परिपद्रु करके इस शब्द पर सदाके लिये हड़ताल 
फैर दी है। पिशानके आविष्फारके ल्षेत्रमं कौोनली चाव अप्तम्भव 
रह गई है? पहिले तो मनुप्यने पृथ्वी पर दिरणकी तरद 
दोड़ना द्वी शुर् किया था, अब तो उसने मछलियोंके समान 
समुद्रके गददरे पेटकों चौरना भी शुरू फर दिया ह ओर पक्षि- 
यॉके समान ऊँचे भाकाशमें विचरना भी सीज लिया है। मत्ठ- 
प्यके देदमें प्राण डालना ओर झुत्युकें साथ कछड़ाई लड़ना , 
उसकी शक्तिफें घाहिर्का फाम जरूर है, फिन्तु उसका 
दिमाग उश्तको भी शक्य वनानेफकी निरन्तर चेष्टामें छगा 
हुआ है। सत्युकी मनुप्य परास्त भले ही न कर सका हो, 
किन्तु नाशकी द्वष्य्सि उसने उसके भी दाँत खट्टे फर दिये हैं। 
थुरोपके संलारठयापी महासमरके लिये हृत्याक्री जिस धातक 
सामग्रीका आविष्कार किया गया था, उप्तको देखकर एक बार 
तो सत्युको सी जरूर दांतों तले अंगुली दवा लेनी पड़ी होगी। 
संदारको फलामें महुप्य स॒त्युको परास्त कर चुका है। आवि- 
व्कारोंके इस फ़ार्यको उसने कसी भी असम्मव नहीं भाना। 

देशकी स्वतन्त्रता किंवा राष्ट्रकी आजादौफा प्रश्न सबसे 
अधिक जटिल और असाध्य है। फई बार तो उसका हल 





ता किया क्या जाय ! ८१ 


3-० २ » *०3० “/००/५३०- ६७०९३९३९७५०९००, 


'करना असम्भव हो प्रतीत होने लगता है। फिर भो उसको हल 
फरनेकी चेए्त करनेले मनुष्य फभी भी विम्युख नहीं हुआ | सदियों 
तक उसके छिये नियन्‍तर चेष्ठा को जाती है। पोढ़ी द्र-पीढ़ी 
मलुष्यने उस चेष्टामें रत रह कर शनन्‍्त सीमा तक कष्ट- 
सहन किया है ओर महान से महान्‌ बलिदान करंनेमें भी फमी 
संकोच नहीं किया। जब स्वाधोनताकरे लिये मनुष्य इतना फट 
सहन ओर घलिदान करता हुआ भी कमो थकता नहीं, तब घद 
उस स्वाघीनता प्राप्तिमें सबले बड़ें वाघक धर्मको दूर फरननेमें 
संकोच एवं निर्वेलता कैसे दिखा सकता है १ 
घर्मको मिटाने अथवा उसका बद्दिष्कार करनेकी द्ृष्टिसे 
मारत और पश्चिमके सम्बन्धमें एक चात बहुत द्वी विष्मयजनक 
हैं। बह यह कि भारतके छोगोंने धर्मको ऐसा अपनाया है कि 
धर्मको दृष्टिसे दी भारतमें हरएक व्यवद्ारकों भाई या धुराईका 
निर्णय किया जाता :दै । इसी दूशिसे दिन्दू-समाजमें समुद्रयात्राको 
चैसे दी धर्म द्वारा चर्जित ठहराया गया था, जेसे भूठ बोलना, 
घोरी करना तथा व्यमिचार करना निषिद्ध है। इसका परिणाम 
दया हुआ ? यही कि भाग्तवासों कृपमण्डूप वन गये। वेदिक- 
फालीन साप्राज्य किवा सार्वमौम-चक्रव्तीं-राज्यकी बातें उनके 
लिये हवा दो गई'। .मद्दाभारत-कालीन भीम, अर्जुन, नकुछ और 
सहदेवकी चतुर्दिग्विजय एवं युधिष्ठिस्के राजयूय-यश्ञका अनुष्ठान 
भी उनके छिये केवल पुक कहानी रह गया। भौद्धकालीन 
भारतीय-लम्यठाका विकांस फेचल इतिद्दासका बिषय रह गया । 
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मुसलमानी-फालीन कला, शिल्प, वाणिज्य एवं व्यवसाय सब 

फ्रेवल आंसू घद्दानेकों रह गया। सारांश, धर्मके ठेकेदार 
कूपमण्डूप बन गये और अपने घरके भी मालिक न रहे। दूसरों 
ओर पश्चिम घालोंके धर्म-पुस्तक घाईविलमें संसारका विस्तार 
पतना नहीं था, जितना उनके साप्राज्यका इस समय विस्तार हैं । 
'उनके धर्म-पुस्तक द्वारा नियत की हुई संलारकी सीमा उनकी 
'महत्वाफांक्ष/ओंको सीमित नहीं रख सकी | उन्होंने उस सोमाको 
पार किया और जहां तक वना वहां तक ओर जैसे वना बेसे अपने 
खाप्राउयका विस्तार किया | आज यह रुपष्ट देख पड़ता है कि 
'धघमम-धर्म चिल्लाने - चाले उनके गुलाम है, जिन्‍्दोंने धर्मका पूर्ण 
'चहिष्कार फरके विज्ञाकको अपनाया है। दूसरे शब्दोर्मे यह 
कहा जा -सकता है कि पूर्व पर पश्चिमकी हुकुमत कया दै, 
'भंम पर ' विज्ञानका शासन हैं| :इस स्पष्ट सचाईओर प्रत्यक्ष 
'उदांहरणके बाद्‌ भी यदि दम चेत न सक ओर घर्मके भूतले 
“अपना पिंड नःछुड़ा सकें, तो समझना -चाहिये कि.अपमे सर्वे- 

भांशका समय आ पहुंचा | 

' हम निराशावादो नहीं हैं'। अपने:विशाल-देशके मदन सविष्य 

पर हमारा अटछ विश्वास और अपार श्रद्धा हैःसम्पताकी. इश्सि 

'भारंत-संतारकता जगदुमुरु'है। -उसको.सम्यता इतने; तृऊानोके 
“शआांद सी नए नहों हुईं। आज-भी सभ्य संसार उसकी प्राचीनता 
' और “मद्दानताको “स्वीकार 'करता हैः। “इतनी “प्राचोन - कोर 
 भद्दीन:सम्यता चाल देश-यों ही सर्गनाशको प्राप्त नहीं हो खकता। 
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जब, देशका स्वेनाश नहीं दो सकता, तब घधमर्मक़े सर्वेनाश होनेमें 
तो फोई शंंफा दी नहीं है। जहां फहीं..भी छोगोंने देशकी .रक्षाफे 
लिये-कमर कसी है, घहां ही धर्मकी या तो उपेक्षा की गई हैः अथवा 
उसकी सत्ताको ही बिलकुल मिदा दिया गया हैं। इतिहासक्षोंका / 
यद्द सिद्धान्त है कि इतिहासकी पुनरावृत्ति.दोती.है। अब उनका 
यह सि्धाग्त भारतके-प्रति:सत्य सिद्ध-द्ोने बाला है. और धर्मके 
सर्घनाशकी-पुनराच्ृत्ति,इस देशमें होने चली है...» 
धर्मनाशके सम्पन्धमें.-जनताकी मत्तोचृत्ति डस रुन्नी की ख्ी 
दिज्जो स्वयं परदेको,कुत्लित-ओर-जघन्य .अथाले- तंग आई हुई 
भी परदा दूर, करनेयालो “स्त्रियोंको;ऊपरी मनसे-तो फोलती रदूती 
हैं और.सीदरी मनसे:सद्रा;ग्रद मनाया करती हैं| कि इस फैले 
उनको भी कब; छुटकाए मिले । देखादेखी घ॒र्मेपपयण, चना. रहने 
(वाला दिन्‍्दू विधवा-विचाहका विरोध फरता है, , किन्‍्तु,जब अपने 
ही घरमें अपनो किसी छड़की या:घ्रद्दिवको/बाल-वैधव्यकी चिता 
'पर शहर्निश ज़लूते हुये-देखता है, तव अनायाप्त;हो:बसका अन्तः 
“फरण विधवा-विवाहका समर्थन फरने लगता है.।,उस रुचोमें,हुतना 
'मैतिक-चल.नहीं क्ि:घद् स्वयं; प्रस्वेकी,कीदके व॑श्ननोंको; काट,डाके 
और इस पुरुषमें इतना,आत्मिक-साइस नहीं. कि धद छोक-छाज 
(किया लोफःनिन्दाको:ताक पर:धरकर अपनी छड़की था बद्दिनका 
उस सम्तापसे उद्धार कर.सके। ढीक़ यद्दी स्थिति श्वर्मके सम्ब- 
स्थमें हैं। किसका हृदय: इस-धर्मले -छलनी।नहीं बना हुआ ह ४ 
छकौन उसकी बेहदशियों “ओर वहमोंसे तंग भाया हुआ नहीं: दे 


हि राष्ट्र-धमे 


किसको उसके पागलपनसे घुणा नहीं है? शिसने उल्लकी फट्टस्ताके 
फ्टको अनुभव नहीं किया है ? यह स्थिति द्वोते हुये भी प्रशन 
पद्द है कि स्शऊंका ठौर फौन पकड़े ? फौन उसके गडछेमें घण्टो 
पंधे ! कौन नेपोलछियनके समान भण्डा हाथमें लेकर अग्नि- 
पर्षामें कुदे ! कोन घर-विराद्री-जात चालोंसे उड़ाई मोल ले ! 
कौन सामाजिक वद्िष्कारकी वहिक्तो धधकृती चिनगारियोंके 
घाथ फेल खेले ? कोन अपने माता-पिता, भाई-बन्धु, सगे-सम्पन्धी 
मादिसे भरग होफर अफेला रहनेके भाभटमें पड़े ! फोन लोदैके 
धनोंको चबानेका साहस-पूर्ण परीक्षण फरते हुये अपनी जान 
घुलीवतमें फ॑सावे ? सायंश, यह है कि धर्मंका पूर्ण चहिष्कार 
घप्यकी फसौटी पर पूरा उत्तरनेके बाद भी मनुष्षके साइसकी 
फसोटी पर पूरा नहीं उतरता है। अर्थात्‌ यद्द ऐजी सबाई है, 
जिसका पालन फरना तलवारकी तेज्ञ धार पर चल॑नके समान है। 
घ्ाईकी केचल इस लिये उपेक्षा नहीं की जा सकती हि मनुष्यके 
लिये वद्द फए-साध्य है। भपि तु सचाईके कए-साध्य होमसे ही 
उसका कुछ महत्व जान पड़ता है। सग्ल सचा'क। अयेक्षा कष्ट- 
घाध्य सचाईके प्रति मनुष्पको धरद्धा-सक्ति कुछ अधिक हो रहती 
है। इसीसे साहसी पुरुषका अपने पुरुषार्थपर अधिक भरोसा रहता 
है। शिकारीको वाजारसे खरोदे हुये मांसके खानेमें इतना आनन्द 
मजुभव नहीं होता, जितना कि चह स्वयं शिकार खेछ कर डपा- 
जित किये हुये मांसके खानेमें अदुभव करता है | पैतक-लस्पतिकी 
अपेक्षा स्वयं पैदाकी हुई सम्पत्तिके ,डिये मन्ुुष्यको कद्दों अधिक 
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तो किया क्या जाय ? <५ 


आई कक हलक कक लक लक की उस उ> के फील्ड पीवी हम नकली जक लक कप 


अप्रिमान रद्दता है। फहनेका तात्पर्य यद् है कि स्वभावसे ही 
मनुष्य साहसी, उद्यमी ओर पुरुषा्ों है। यदि धद साहस, उद्यम 
अथवा पुरुषार्थले विघ्ठुख द्वोता है तो वद्द अपने स्‍वभावकी स्वयं दी 
हत्या फरता है और यह ऐसी हत्या है. जिसले कि मनुष्यका 
मनुष्यत्व ही खटाईमें पड़ जानेछा भारी भय है। इलोसे अपने 
भनुष्यत्वकी रक्षाफे लिये ही मन्नुष्पको इस सचाईफो ध्यावद्दारिक 
जीवनमें पूरा उतारनेकी देए्टा अचश्य करनी चाहिये। रुल, टकों, 
चीन, जापान आदि देशोंके अस्थुद्यके स्पष्ठ उदाहरणकों सामने 
रखते हुये अपने देशरे अभ्युद्यके यत्न॒मे भी पूरी सचाईके साथ 
लग जाना चाहिये । देशके भविष्यमें धर विश्वास होनेसे ही हमार! 
यह भी दृढ़ पिश्वात है कि धर्मका यद सब जंजाल देशसे अवश्य 
हो उठ ज्ञायगा | भारतके छोग न केघल अपने ज्यक्तिगत जीवनफे 
छुघारफे लिये किन्तु देश एवं राष्रके अम्युद्यके लिये भी धर्मका 
पूर्ण चद्विप्कार निश्चय दी फरेंगे | इस यहिष्फारके सम्बन्धमें किये 
जाने वाले भाध्तेपोंपर मगले पृष्ठोंमें कुछ विचार किया ज्ञायगा 
और यद्द भी बताया जायगा कि हमारा यद्द विश्वास निराधार 


.. छड 


४-कुद आश्षेपों पर विचार । 


--“जिम्त देशमें हुधसुद्दी पच्ियोंके विध्राहका समर्थन ध्फे नाम 
पर डोता है ओर ऐसे विव्राहोंको रोकनेके लिये बनाये गये कानूनका 
विरोध मी धर्म फे नाम पर किय्रा जाता है, जिस देशमें पतिका नाम तक 
न जानने चाली तथा उसका मुंह तक न देखो हुई बाल-विधवाश्ोंके 
विवाहका धमंके नासपर निषेध किया जातादई ओर उनको वबलात्‌ 
वेधन्यकफे सस्तापमें जलनेके लिये विवश किया जाता है, जिसमें विधवा- 
ओंफे साथ ही कुवारोंकी इतनी अ्रधिक संख्या रहते हुये आग वया 
कपासको पाप पास रखकर भी करासके न जलनेको मु ता-पूर्ण आशा 
को जाती हैं ओर जिप्त देशमें घर्म के अनेकों चेहूदा बन्धनोंके कारण ही 
हिन्नयोंकों इतनी ऋधिक स॑ख्यामें वेश्या-्तृत्तिको अपने जीवन-निर्वाहका 
छाघरन बनाना पढ़ता है, उस देशके निवासी धर्मको आदडमें सदत्चारी 
होलेका भी ढोंग रचें, इससे अधिक विदम्बना एवं आत्म-वचना और 
कया हो सकती है १” 


छे 
कुछ आज्तेपों पर विचार ' 


धर्मके वद्धिप्कार या सर्वनाशके सभयन्‍्धमें किये जाने घाछे 
साछतेपों पर घिचार करनेसे पहिले धर्तके अस्तित्वके सम्वन्धों 
कुछ दिचार करना आवश्यक है। वह इस लिये कि जिससे यह 
रुपए दो जाय कि धर्म कोई ऐसो पत्थर्फी रूकीर नहीं, जिसको 
मिटाया नहीं जा सकता या जिप्तमें रहोचदल (परिवतेन ) नहीं 
किया जा सकता। जिस धर्मनाश फे लिये इन पृष्ठोंमें .मपीर फी 
जा रदी है घद सदा द्वी हुआ है, भय भी दो रद्दा है भर भविष्य 
में भी द्वोगा। धर्म फोई ऐसा शाश्वत, नित्य, स्थिर या भुच 
भहीं है। इस परिवर्तनशील संलारमें अपरिवतनशील कुछ भी 
नहीं। फिर घ॒र्म तो ऐला परिवतेवशील है कि सदा हो उसमें 
कुछ-न कुछ परिवर्तन बराबर द्वोता द्वी रद्ा है और एक घर्म के 
स्थान पर दुसरा धर्म पैदा द्ोता रद्दा है । ह 

हिन्दू-समाजकी द्वप्टि ले कमी एक दी घमम था, जिसको", 
चैदिफ-धर्म कद्दा जांता है। चेदोंके बाद्‌: ब्राह्मणों का युग आया," 
जिसमें फर्मकाण्डफा धीगणेश हुआ। उसके घाद्‌पोराणिफ 
काल थआया, जिसमें पूजा-पांठ फो भी धर्ममें शामिल फिया - 


अन्‍य >न- 


६0 राष््-घम 
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गया। फम्मी यद् सब फर्म-काण्ड और पूजा-पाठ दिखाले एकदम 
रहित था। पर, समय आया जब कि “वंदिक्री दिसा दिला 
न भवति' फो लिद्धान्तके रुपमें माना जाने गा | भर्याव्‌ चैंदिक 
फर्म-फाण्डके लिये की जे वाली हिंसाको दिला तक माननैसे 
इनकार किया गया । धर्मंके नाम पर किये,जाने चाठे पापको भो 
पुण्यमें गिनती दोने छगी। इस उलदो बदतो हुई गंगाके विधेत्र्म 
भगवान्‌ बुद्ध. ओर मदहावोर खामी. खड़े हुये |. घमेका रुप बदला | 
अद्विसाको फिर से-घर्म माना जाने.लगा |: बदले हुए इन धर्मों 
का नामः बौद्ध भोर जैन रखा गया। इन धर्मोर्मे चेदोंकी- 
प्रतिष्ठा नहीं थी मर पैदफ फर्मकाण्डको तो हिंतामय होनेले 
ही.पकद्म मिटा रिया-गयाःथा |. परमात्नाकँ सम्दः्ध्मे ये दोनों 
चुप थे ।घेदिक हृष्टिसे यद सश्र' नास्तिकता थी। इसब्ये 
श्री शब्भुराचाय ने इस नाह्तिकताका विरोध किया | परिणाम-यह 
इुशाकि-धर्मके परियतित रूपको 'ेदान्त' नाम दिया शया.।. 
इसके घाद्‌ तो जो-भो मद्दात्मा, सन्‍्त-या महापुरुष घगद-हुये. 
भौर जिन्होंने अपने समयकी बेहद॒ग्ियों ओर बहमों झ्ों दूर फरने 
करो कोशिश की; , उनके दी नामसे: धर्म-परिवर्तेन- दोकर नये धम्म,, 
नये सम्प्रदाय, नये पन्‍य बनने लगे ॥ इतने:द्वीःसे रुवालोपुलाक- - 
न्यायप्ते। घम-पररिबतेतको घास्तविकताकों- समफ्रा-जा सफता 
है .ओर यद जाना जा. सकता है' कि क्िस्त प्रकार घम, धर्मके- 
खिदांन्त- ओर. दिद्धान्तों पर आश्रित: रदने चाहा कर फाण्ड- 
बदलता. रहता: है १... इसलिये' किधी सी घर्मझो या धर्मऊे. 


कुछ आश्षिपों'परः विचार ६१. 





किसोसी झूंपको सदा द्वो एक-ला हिथिर' मान' लेना! भारी 
अल हैं।। 

विंकेासेवादफी द्वण्टिसेःविचारःकरने पर'सीः उक्तःकंथनकोः!- 
साई स्पेच्ठेहों! जाती है। समाज-शातत्र ओर जर्थ-शास्त्रके 
विद्वान पंतमोनसलामाजिक-जीवनके विकासकी इकाई: मनुप्यकोः 
मानतेंहिं।! इस विकाससे पहिले!मनुष्यको दृष्टि अपने ही -तकः 
सीमित थी।' केंचले अंपेना निर्वाह करना. उसके जीवनंकर। 
लक्ष्य 'थां। जंगल्ेमें जाकर अपने लिये खाने-पीनेके | खामानकी! 
उर्पे्लेक्धि करे छेना उलके'पुरुषाथ्की चरमसीमा!थी |: जब किः- 
ग्रदसथ! पंरिवोरे, घंगे एंव! जाति आद्की रचना हुई,. तबः उसके- 
स्शेंयकी परिधि कुछ फैली ओर पुरुषार्थको दायरा भी कुंछ विस्तूस- 
हुआ।' भेरेंणंग्पोषंणं पंजें' जीवन-निर्वाहके .दायरेके- समान दीः 
साध्यात्मिक्त जीवेनके दायरेका भो विकास हुंआ' है ।ःक्रमी समयः 
थां जय मंगुष्ये अपनी ह। आत्मिक किंवा' आध्यात्मिकः उन्नति 
मस्त रददंता थी | उसके लिये चद पथतकी फन्द्रामर्में तपस्या:फरनेः 
अधेया!भंगवद्भक्तिमें: छीन रहता था ॥ इसीमें उसके! जीवनकी/ 
सर्थिकर्ता थीं। पर, आज ऐसी भगवदुभक्ति और!/तपस्याकी क्या: 
कीमत है।! जज उसे व्यक्तिगत: सार्थना का स्थान: किंतमे दी 
प्रकारकी। आतधंनाने! ले लिया हैं। साधना एँवं।आंराध॑नांकीः 
दष्ठिसे धर्मकारूप:सतके' बांद्‌ दिनकें लंमानःबदुरू गय्रा।हैं । फेस 
मलुध्यके लिये इनाःसंबः घामिक' व्यपस्थाओंको: कुछ भी। आवधयरः 
कतोा नहीं! थी।। गुद॒स्थ), वर्ग) एव जातिकों रचनाके ' बादु:दों! इन: 


धर राष्ट्र-धर्म 





लब धार्मिक-व्यवप्थाओंको भो रचना हुई है और निशचय 
दी उनमें देश तथा कालदे अनुसार सदा ही परिवर्तन दोता रहा 
है। इनपेंसे अधिकांश व्यवस्थाओंका उद्गम स्थान तो भनुष्य 
'फी खार्थ चुद्धि है। जब ब्राह्मणोंके द्वा्थ्म घर्मकी ध्यवस्था 
फा क्वाम आया और धर्मपर उनका पूर्ण एकाधिकार हो 
गया, तब उन्होंने धर्मझों अपनी आजीजिकाका प्रधान साधन 
यता लिया। भेंट, पूजा, दक्षिणा को धर्म-कर्म इतनी प्रधानता 
'दी गयो कि साधारण स्थितिके छोगोंके लियि डसफा भज्नु- 
छात फरना कहिव द्ो गया। इस प्रकार घ्मक्ता यह अनुष्ठान 
भी राजाओंकी राज-व्यवस्थाके समान सदा ही बदलता रहता है । 
खार्गश, , धर्मका बाह्य-अनुष्ठान तो पस्वर्तनशोलू है ही, फिन्तु 
उसका रूप भो सप्रय समयप८ बदलता रहता है। उसको स्थिर, 
आच या नित्य मान लेना भारी भूल और भारी भ्रम है। 

जब कि धर्म पसिवर्तत-शाल है और एक घर्मने दूसरे घर्मफो 
मिटानेको सदा हो कोशिश फो है, तब यह तो स्पष्ट हो गया कि 
अमेके स्वेनाशकों बात ऐसी नहीं है, जिसको छखुनकर घबराया . 
जाय और यद्द समका जाय कि यद फोई बहुत बड़ा सैतिक-पाप 
ह है.। यदि यह कोई ऐसा नैतिक-पाप होता तो श्रोक्तप्ण महाराज 
सड़ाईके . मैदानमें मद्ार्थी अ्भ॑नकों 'सर्वधर्मपरित्याग” करा 
उपदेश कभी भूलफर भी नहीं देते । जिन यन्धु-बान्धव, गुरू 
आचार्य और धृद्ध-जनोंकी सेवा फरना, सर्वोत्कृष्ट धर्म कहा 
गया हैं, उनफो दी लड़ाईके लिये सामने उपस्थित देखकर जज 
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फा भोद एवं श्रममें पड़ जावा साधारण वात थी । चह उनपर 
पैसे हथियार चलाता ? केसे उनको हत्या करता ! राज्यके 
लिये केसे उस सर्चोत्कृप्ट धर्मकी अधहैल्ना करता ? पढिले तो 
धीकूप्णने भज्ञ नको जन्म-मरणका कम बताते हुये यह समभाने 
का यतल किया कि ३-- 
"देदिनो5ट्मिन्यथा देहे कोमारं यौत्रतं जरा। 
तथा देद्ान्तरपाध्ति ध्ररिस्तत्र न मुछ्यति॥! 
भर्थात्‌ 'जिस प्रकार मलुप्यको बचपन, थुवात्रुथा और 
बुढ़ापा प्राप्त होता है, उली प्रकार उसरो दूसरा जन्म किया 
दूसरा देद्‌ प्राप्त दोता है। बुद्धिमान, लोग इस देदके पीछे मोहमें 
नहीं पड़ते !!' जब अज्ञनकों इससे सन्‍्तोष नहीं हुआ, तब 
उसको आत्माकी नित्यता पर उपदेश देते हुये फहा गया 
किन | 
#अविनाशी तु तद्विद्धि येन स्वंमिदं ततम्‌ ॥ 
प पन॑ चैत्ति हन्तारं यशचेनं मन्‍्यते दतम। 
डभी तौ न विजानीतों नायं॑ हन्ति न धन्यते ॥ 
न आयते प्रियते था फदायिन्‌ 
चाय॑ भृत्वा भविता घा न भूयः | 
अजो नित्यः शाश्वतोष्यं पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥| 
घार्सालि जीणीनि यथा विहाय 
नवाति ग्रहणाति नरोंडपराणि। 








न्ध्छे 'एए्र-धम 
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तथा शरीराणि चिद्दाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देदी॥” 

अथोत्‌ 'इस सखंखारमें सर्मन्न व्यापक भात्माहे अ््धन! 
फसी भी नए्ट नहीं होता। जो यद समझता 5 कि बह फिसीकी 
हत्या फरता है. था किसीसे भारा जाता दै, थे दोनों दी यद नहीं 
जानते कि वह न तो किसोकी दृत्या फरता है सौर न फाई दूसरा 
उसको हत्या कर सफता है, चद भात्मा जन्म-मरणकफे बन्चनसे परे 
है। चह न फभी पैदा हुआ, न द्वोत्ता दें ओर न होगा द्वो। वह 
जन्मके वन्धनसे रदित है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है | नशच्रर 
शरीफ नए दो जाने पर भी घद फभी नाशफो प्राप्त नदीं होता | 
जैसे कि मज्ञष्य पुराने, मैले या फटे हुये फपड़ोंको उतार कर नये 
फपड़े पद्धिव छेता है, बेले दो दुर्बल, क्षीण एवं शक्तिहीन शरीरको 
'छोड़कए चद नत्वीन शपेरको घारण कर लेना है।” फिर आत्मा- 
'को अच्छेद्,भदाह्य, धक्डेथ मौर मशोष्य आदि बताकर अर्जुनक्ो 
युद्धफे लिये तय्यार कप्नेका यक्ष किश गया। जब एस पर भी 
उसको समाधान नहीं हुआ ओर -चद्द युद्धफे लिते तय्यार नहीं 
छुआ तग्र उलको “स्वधर्म”के नामसे . समक्ामेका उद्योग क्रिया 
'गया। उसले फहा गया कि+--- 

“स्वधर्ममपि चाचेक्ष्य'न विकस्पितुमईसि । 

घर्माद्धि थुद्धाच्छेयोउ्न्यत्शन्रियस्प न व्रि्यते ॥ 

यद्वच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमप्रावत्तम्‌ ! 

खुब्िनः क्षत्रिय! पार्थ।/ऊमन्तेयुद्धमीदृशम ॥ 
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अथ चेत्त्वमिमं धस्य संत्राम॑ न करिष्पसि | 
वतः स्वधर्म कीति थ हित्वा पापमवाप्श्यसि ॥” 
अर्थाट्‌--अपने क्षात्र ध्मको देखते हुये भी तुमको भोह था 
ध्रममें पड़ना शोसा नहीं देता। घर्मेकी द्ृष्टिसे क्षत्रयके लिये 
युद्धले अधिक श्रेष्ठ कर्म और क्‍या है? तुम्दारे ल्यि तो यह 
'स्वगंका द्वार .खुल गया.है। जिन क्षत्रियोंके भाग्योंमें सुख वदा 
है, उनको ही ऐसे यथुद्धका अवसर प्राप्त हुआ फरता है। यदि 
तुम इस धर्म-संग्रामसे मुख मोड़ोगे तो स्वध्रम ओर यश कों खोकर 
पापके भागी बनोगे।! इस प्रकार धमे, स्वर्ग, पाप एवं पुण्य आदि 
की दृष्दिसे भी अर्जुनको बहुत समझाया गया और उसको 
चताया गया कि 'भछे व्यक्तिका अपसान सुत्युसे भी. अधिक 
“गहिंत है? ओर घर्मकी .भहिमामें तो उससे यद्वां तक कट्दा गया 
फ्िः-- 
“स्वत्पमप्यस्य धर्मस्य च्रायते महतो भयात्‌ | ु 
अर्थात्‌ 'धर्मका थोड़ा सा भी पालन बड़े भारी भयसे मुत्ु- 
अयक्री रक्षा काता है! ओऔर;-- 
“स्वधमे विधर झेय: परधर्मा भयावहः |” 
अर्थात्‌ 'अपने धर्मफ्रो पान कराते हुये उृत्युका होना भी 
>सला हैं ओर डलको छोड़कर दूसरे घ॒र्मका अजुछ्ठाव -करना.बड़ा 
“ही क्षयानक-है |! .धर्मे-कर्त, पाप-पुण्य, स्वर्ग -नरक, खुख-ढुख, 
"तथा .मान-अपमान भादि ख़मी द्ृष्टियोंसे अर्जुनकों युद्धके लिये 
/वि्यार फरनेकी चेघ्टा फी गई... फ़िर कर्मयोग. और जानधोगकी 


हद शध्टघम 


कल 
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भी चिस्तारफे साथ व्याख्याकी गई। गीनाका सत्र उपदेश 
इस व्याख्याके अछायचा कुछ भी नहीं | पर, अज्ञुनका श्रम भौर 
मोह इस सब उपदेशले भी दूर नहीं हुआ। श्रीक्षप्णने जब देखा 
कि धर्मका यह सब उपदेश, पाप-पुण्यक्की यह सत्र भावना, स्वर्ग 
मरककी यह सब फकहपना और मान-अपमानका यह सत्र विचार 
भी भरञ नकी मोहमाया ओर उसके श्रमज्ञालको छिन्म-मिन्‍्न नहीं 

, फर सका, तब उनको अन्तमें यह कहना दी पडा कि-- 

' “छ्व॑धर्मान्परित्यज्य म'मेक॑ शग्णं ब्रज। 

: अहं त्वा सर्वपापेम्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥7 

भर्थात्‌ 'सब धर्मोंका पूरो तरह त्याग करके फेचल एक मेरी 
शरणमें आजा में तुमझो सब पापोंसे चचा लूंगा। किसी भी 
'प्रकारकी कुछ भी चिन्ता न कर ।' इस मोहमाया ओर भ्रमजालमें 
पड़नेसे पहिल्ले भी श्रीकृष्ण पर अज्जु नको इतना भरोसा अवश्य 
था कि उसने सब सैन्‍्यको तुलनामें अकेले उनकों और वह 
भी शस््र-रहित उनको ही अपनी ओर छेना स्वीकार किया था। 
इस लिये अपने प्रति अजु नका कुछ अधिक विश्वास्र पैदा करनेके 
लिये लछड़ाईके मेदानमें इतने गंभोर उपरेशको आवश्यकता तो 
प्रतीत नहीं होतो | फिर भी श्स सत्र उपरेशका सारांश इतना 
' ही है कि देश, काल, पात्रका विचार फरते हुये घर्मकी अवददैलना 
* क्थवा उचछ्चका त्याग करनाही पड़ता है। इसलिये छड़ा(के मैदानमें 
'अज्जु नको बन्धु-वान्धव, गुरु-आचार्थ एवं दृद्धजनोंकी पूजा या 
सेंवाके लवोत्कष्ट धर्मका त्याग करमा आवश्यक ही था ओर 
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धर्म-कर्म, पाप-पुण्य, स्व॒र्ग-तरंक आदिकी खबर भावनाओंसे 
ऊपर उठना भी अनियायें था | : जब श्रीकृष्ण सरीखे चतुर राज- 
नीतिज्न धर्मकी इतनी महिमाका गान एवं चलखान कंरनेके दाद भी 
अज्ञु नको 'सर्वधर्मान्परित्यज्यः का उपदेश दे सकते हैं, तब यदि्‌ 
शुलामीके गहरे गढ़ेमें पड़े हुये, सब द्ृष्थ्योंसे दीन-हीन अच - 
स्थाको प्राप्त कौर घर्मकी मोह-माया पं प्रम-जारूमें उलभे हुये 
देशवासियों ले 'सर्वधरे-परित्याग! के लिये अपील 'की जाय, तो 
कोौन-सो अनोखी बात हैं  इससें घव्ररानेका क्या कारण है ! यदद 
फौन-सा ऐसा भैतिक-ाप है? देशवासियों लिये यह अनि- 
घाये है। 'सर्वेघर्म-परित्याग! का सीधा अर्थ है सब धर्मोफा 
यहिष्कार या सब धर्माक्ती अवहेलना । 
शत-दिन धर्म घर्म चिल्छाने चाछे लोगोंने वो अपने लिये 

पक्क चहुत खुन्दर उप्यस्थाकी' हुई है. और वह यह है कि 

धआपत्काले मर्यादा नारित 7 अर्थात्‌ आपत्कालमें धर्मकी मर्यादा 

का फोई बन्धन नहीं रहता। इलीका दूसरा नाम है 'आपदुधम 

सच कहा जाय तो धर्मकी मर्यादाकी परीक्षा -आपत्कालमें दी 

होनी चादिये । छिएपर आपतविके बादल मंडराते-रदने पर भी 
मलुष्यको अपने घर्मपर दृढ़ अवश्य रहना चाहिये, यदि धर्म कुछ 
श्ैला जिकानल्वीधित दे कि उलको कभी छोड़ा नहीं जा सकता । 

इस आपकदुर्घर्मकी व्यवस्यासे किंचा' आंपत्तिकाकमें धर्मकी 
मर्यादाका बंधन न रदनेसे यद्द तो स्पष्ट हो गया" कि धर्म 

(त्रफालवाधित नहीं है । वद ऐसा नंहींःजिसमें कि एक मात्राफी 
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भी कमी करम्ती नहीं फी जा सकती ।_ इस व्यवस्थाके रहते हुये 
वर्तेमान आपत्काल को देखते हुये यदि धर्मकी मर्यादा ( जिघको 
कि मर्यादा कहना ठोक नहीं है) के उल्लंघन फरनेकी बात 
छही जातो है, तो कौन-सा अनर्थे किया जाता है ! देशपर छाई 
हुई आपत्तिके सम्बन्ध विज्ञ पाठकोंकों स्वयं ही कुछ विचार 
फरना चाहिये। हमारी इृष्टिमं सबसे चड़ो आपत्ति तो यद्द हैं 
कि देश हर तरहकी पराधीनताके पंकर्म पड़ा सट्ठ रहा है। 
देशकों राजनोतिक पराधीनताके कारण हम इतने दीन-द्वीन 
समझे जाते हैं कि अपने देशमें ओर दूसरे देशोंमें भी हमारी मान- 
मर्यादा छुछ भी नहीं । कुली या कुली-गजाले चढ़कर हमारी कुछ 
हैसियत नहीं। संसार हमको भेड़-बकरियोंसे भी गया-चीता 
समभता है। आध्यात्मिक द्ृष्टिसे हमारों स्थिति ओर भी 
अधिक दीन-हीन हैं। जिस आध्यात्मिकताका हमको इतना 
अभिमान है, उसका अब दिवाला पिट चुका है। नाममात्रके 
खाघु-सनन्‍्तों और चेशघारी महात्माओंकी उगविद्यासे अधिक 
अध्यात्मचाद क्या है ? सामाजिक जीवनकी अवरुधाका चित्र 
किससे छिपा हुआ है १ मुसीवतकी भारी हुई विधवाओंकी फदण 
कहानी यहां क्‍या लिखी जाय ? क्‍या उनके लिये इससे भी मधिक 
खंकटका कोई ओर आपत्ति-काल फसी आ सकता है ९ पुरुष 
स्वयं तो ६०-७० पर्षकी जायुमें तीन चार स्ल्रियोंकी हत्याका 
* स्वयं फारण होनेके बाद भी फिर फिर विवाह फरनेले रुकता 
नहीं ओर रुत्रीके लिये इतनी फड़ी मर्यादा है कि चह बाल-पिधषा 
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जडोने पर भी मुंहसे विवाह शब्दका उद्चारण नहीं कर सकती और 
मनमें उसका विचार तक नहीं छा सकती। अछूत फहे जाने घाले 
भाइयोंकी भी घैली ही संकटापन्त अवस्था है। कहीं तो थे 
आम सड़कोंपर चल तक नहीं सकते;। उनके स्पशेकी बात तो 
बहुत दूरकी है, उनको छाया भोर द्वष्टि तकसे परहेज किया 
जाता है। शिक्षामें सब भारत ही अभी पिछड़ा-हुआ है, किन्त 
उन विचारोंके छिये आजीविकाका मार्ग तक निर्वाध नहीं । क्या 
उनके लिये इससे भी अधिक किसी आपत्कालको फरपना फी 
ऊा सकती है ? क्‍यों न थे धर्मकी मर्यादाका उल्लंघन फर अथवा 
दुसरे शब्दोंमें क्यों न वे घर्मके विर्् विद्रोह करते हुये उसके 
सर्वेताशक्े लिये यत्षवान्‌ हों ? सामाजिक जीवनका नैतिक-दृश्टिसे 
जो पतन हुआ हैं, चद भी पराकाष्ठाको पहुंच चुका हैं। समाज- 
की व्यप्तिचार-लीलाकी साक्षी उस वेश्यावृत्तिले मिलती है, 
जिससे वाधित होकर कितनी ही रित्रयां अपने सत्तीत्वकों प्रति 
दिन वेचनेके लिये विवश होती हैं। मन्द्रोंकी ज्यमिचार-लीछाका 
समर्थन तो धर्मके नाम पर ही किया जाता है | इस व्यमिचार 
लीलाके जारी रहते हुये सामाजिक सदाचारकी धार्मिक मर्यादाकी 
शक्षाकी भाशा रखना वैसा दी है, जैसे कि कोई वंध्य। स्त्री से 
घुत्रको आशा रक्षता दो। समाजके लिये नैतिक हृष्टिसे इससे 
अधिक आपत्तिका समय ओर क्‍या हो सकता है ! इसलिये यदि 
आपदु धर्म की व्यवस्था ठोफ हैं. ओर यद्द भी ठीक है कि इस 
ऋलमें धर्मकी मर्यादाका यन्धन नहीं रह सकता तो फिर क्यों 
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इसको बनाये रखने की जिद, हठ या डुराग्रद किया जाता है! 
दसके . सर्वेनाशका, समय तो स्वयं हो आ पहुंचा, है। क्यों 
प्रानीक्ी तेज धाराको,.पीठसे रोकनेको व्यर्थ चेष्दा करते हुये 
मपने, जीवनको भी सर्दनाशके संकुटमें डाला जाता है ? वीति- 
ए्रस्थोंमें पुरुष को ' सबसे बड़ा उपदेश 'आत्माथें पृथियीं त्यज्ेत' 
दिया गया है.। जब कि आत्मरक्षाक्े लिये समस्त पृथ्रिचीका त्याग 
किया जा सकता है, तब वद धर्म तो क्या हैं जिसने हम लोगोंको 
छग्ी दृष्टियोंसे .रखातलूमें पहुंचा दिया है और हमारी .आत्म- 
हानिपें छछ भी कसर बाको नदों रखी. है| उस मिल्ानेके लिये. 
एक चार तो भर्जुनके सप्तान करिवद्ध होना ही च.हिये। , 

« अह तो रुपए हो गया कि घर्मेकी अवहेलना, फोई ऐसा नैतिक- 
पाप नहीं । अब थोड़ेमें कुछ अन्य आध्तेपों पर विचार कर लेना 
चाहिये। धम्मके मिट्नेकी बात खुनते ही जो.सबसे पद्िला भौर 
बढ़ा आक्षेप किया जाता.है, चह यह,है कि धर्मके मिट हनेः् 

बाद सेतिक-जीवनको, मर्यादा कैसे रहेगी ? सदाया' केसे चुरक्षित 
रहेगा ? -धर्मेका नैतिक बाँध दूट जाने पर चारों ओर व्यमियार 
फंल जायगा ।;. यह ऐसा अक्षिप है जिसका भतिर॑जित चित्र 
ज्ञनताके सामने इस रूप उपस्थिव किया जाता है कि उसको 
देखने चले एकाएक घवरा जाते हैं। फिर इसके समर्थनमें पश्चिम 
क्े:जीवनको ए दम. नेतिकतासे रहित वता कर उलके सस्वन्धमें 
सी ज़ड़ो। अतिशयोक्तिति काम लिया. जाता.है और छोगोंकों 
यताया,जाता-है कि यह सब घर्मक्ती अवहेलनाक्ा परिणाम-है | 
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हम पूर्व और पश्चिमके सेंदाचारकफी पारसूपरिफ ' तुलूना' मेंहीं 
करना चाहते न तो हम पूर्वके सम्बन्धमें मिल मेयोकी 'संदर 
इण्डिया'को द्वष्यिसे फाम लेना चाहते हैं ओर पश्चिमके सर्म्व 
ज्थमें मिस्टर गोवाके 'मंकल-शाम! की नीतिकों काममें' लाने 
उचित समभते हैं। परहछिद्रान्यैष॑णेकी द्वप्टिसे विचार फरने पर 
सेंचाई भालूम नहीं फी जा सझती। ' इस लिये सचाईको ' दी 
संम्पुंख रंखते हुये उक्त आक्षेपके सम्पन्ध॑में कुछ विचार फरनी 
अच्छा होंगा। पश्चिमकें सदाचारके सम्बन्धमें हम लोगोंकी फंदी 
हुई बातोंमें उतनी दी सचाई हैं. जितेनी कि सचाई “साम्यत्रोदी 
रुसंके सदाचरके संस्बन्धमें कही ज्ांने वाली दूसरे देशवासिंग्येंकी 
दातोंमें रहती थी । पश्चिमके सदांचारकों पेतित बताने घेंछि 
अधिकांश वे लोग हैं, जिन्‍्दोंने ने तो फंसी पेश्चिमफी देल्वा दो हैं 
और भ फंभी उसके सैस्पेन्धमें कुछ 'सेंड्येयन ही फिया है। बेस 
प्रत्यक्ष अनुभव ऐसी संव बालक विलेकुल विशेद्ध है। पंश्चिमंकी 
स्त्रियोंकां सादल, बच्चों की चंचछता ओर पुरुषोंका उद्योग देखते 
हुये उनके संदाचारमें सन्देह करनेंको रझईशे नेहीं' रहती 
ऑंरतंकी दिन्दु-धर्म-परायेण देवी अकेली अपने धंरंसें चादिर नहों 
निकले सकती और पश्चिम्रकों स्त्रियाँ देजारोंकी भीड़को पानीकी 
धाराके समाने चोरतो 'हुई वेघड़क निकल जॉती हैं । जंदी हिंन्दु 
छेहकीको फंही अकेके या किसी दइसरेके लाथ भेजनेमें भी सदी 
शी बना रेदरती हैं। घी पंश्विमकी लेडकियों दवाई जेदांसों पर 
अकेले ही उड़तों फिरतो हैं और संस्ारके रिकार्डेमं बाजी मारनेकी 
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हिम्मत रखती हैं। आज ये समी क्षेत्रोंमें पुरषोंकी यराबरीमें खड़ी. 
ही रही हैं, जब कि भारतकी स्त्रियोंकी पहुंच अगर भी चक्की, चूल्दा 
मौर वश्योकी रुष्टि तक ही सीमित है। दिन्दुस्थानी वालक 
कहीं अफेला छूट जाता है तो रो शेकर संभालने वालेफो भी तंग. 
कर डालता है, किन्तु पश्चिमफे लड़के घचपनसे ही विलकुलछ 
निर्भीफ भोर अत्यन्त साइसी होते हैं| माता-पिताफे संस्फारोंका 
पद परिणास है। सदाचारी माता-पिताकी सन्‍्तानमें जो साहस. 
घैये, दिम्मत, द्वद़ता और चातुर्य द्वोना चाहिये घद अपने यहांकी 
भपैक्षा पश्चिमके लोगोंमें फहीं अधिक पाया जाता है। इस लिये 
पह कैसे माना जाय कि पश्चिमके छोग सदाचारफी द्वप्टिसे 
पिछड़े हुये हैं ? फिर यद्द तो दि्निफे प्रकाशले भी अधिक सरपष्ट 
है कि धर्मकी अवहेलनाके बाद ही झस भोर टर्कीमें सार्व- 
अनिक-सदाचारका दज़ां फद्दी अधिक ऊँचा हुआ है। टर्फोके 
छम्बन्धमें श्स विपय पर पीछे पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। 
उसको यहां दोहरानेकी जरूरत नहीं। पर, इतना छिखना आव- 

श्यक हैं कि टकींमें जिस दिन धर्मको अधहेऊना की जा सकी, 
डसी दिन वहांफकी व्यभिचार-लीला पर भी कुठाराघधात किया जा 
सफा | खुलतान किंवा खलीफाके धार्मिक-राज्यमैं टसके विखूद 

पुंद खोलना राजद्रोह दी समका जाता था। रुसके सम्वन्धर्में 

निष्पक्ष लोग आज यह स्वीकार कर रहे हैं कि रुसमें सोवियट 

शज्यसे पहिले स्त्रियोंकी बहुत घुरो अवरूथा थी। उनको पैरफी 
जूती समझा जाता था। पर, अब बिलकुल फाया पलट चुफीः 
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है। रूसी लोग अथ स्त्रियोंकों अपने यराबर मित्रके समान 
समभते हैं। उनको सत्र प्रकारकी छुविधायें, साधन भोर अचसर 
प्राप्त हैं। हर क्षेत्रमें वे पुरुषोकि समान ही उन्‍नति कर सकती हैं। 
बिना विवाद किये भी रुत्री-पुरुष परस्पर प्रेम होने पर एक साथ 
रद सफते हैं। इसीसे समझा यद्द जाता है कि रूलमें व्यभिचार-] 
फा नंगा नाच द्वोता दोगा | पर, घास्तवमें ऐसा नहीं है | वे बहुत 
ही संयमका जीवन ज्यतीत फरते हैं। रुसमें विवादित जीवन 
बिताने बालोंकी अपेक्षा अविवादित एवं संपमी जोषन त्िंताने 
चालोंकी फहीं अधिक प्रतिष्ठा है। इसी छोफमतके फारण 
व्यमिचार फैल्नेकी वां इतनों संभावना नहीं । यह उस रसकी 
ए्थिति है जिसमें ईश्वरका अध्तित्य नहीं माना जाता है, जिसमें 
गिर्जाघरोंकों मिटा दिया गया है अथवा उनका उपयोग स्कूलों 
एवं पुस्तकालयोंफे लिये फिया जाता है, जिसमें पाद्रियोंके लिये 
धर्म आजीविकाका साधन नहीं रहा और जिसने सब प्रकारकी 
विडस्वना, आडस्त्रर एवं पाजण्ड ओर धर्म-कर्मकी सब भोह- 
मायाको नए फर दिया है। इसोसे लोगोंमें पदिले 4 अपेक्षा आत्म- 
विश्वास तो इतना अधिक पैदा हो गया है कि घे अपनी मेदनतकी 
किंत्रा अपनी ही पूजा करते हैं। पराश्मित रहना उनके लिये सबसे 
बड़ा पाप है। प्रत्येक अपनो मेदनतले अपना निर्वाह फरनेमें 
तठल्लीन हैं। इससे बढ़कर सदाचार ओर क्या दो सकता है ! 
सदाचार और व्यमिचारके सम्बन्धमें विचार फरते हुये यह 
नहीं भूलना चाहिये कि आवार-विचार, चेश-भूषा एवं खान- 
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पान आदिके समान खसद्ाचार एवं व्यभिचारफों भावना भी 
भत्पेक देश एवं जातिमें मिन्न भिन्न है। एफ दी भायरण है जिस 
फो कुछ छ!|ग फट्दों पर व्यभिचार फहते है तो दुसरा जगह उसी- 
फो दूसरे लोग व्यभिचार नहीं मानते । पश्चिमी ट्व्रियोंका नंगी 
गन, नंगी भ्ुुज्ञाका पद्दिराया दम लोगोंकों यहां तक अजरता है 
कि हम उसीले पश्चिमक्ते लोगोंके सदाचारपर भी भाक्रमण कर 
चैठते हैं। दूसरी ओर खाली पेट, नंगी पीठ भौर छुम्ये घूंघट घाला 
दमारे देश का एकाक्षी पद्वियया न बेल दूसरे देशवा सियोको हो 
अखरता है, किन्दु इस देशवासियोंकों भी बहुत अ्श्रविक अखरता 
है। हम उसको असम्प पदिरावा कद्दत है तो वे इसको असभ्य 
कहते हुये संकोच नहीं करते | दम उनकी तलाककी प्रथाकों 
घुणास्पद्‌ कद्दते हैं. तो वे हमारे ग्रृहरुथकी समस्त व्यवस्थाकों ही 
घृणास्पद बताते है जित्तमें कि स्रियोंकों दासोके समान अपना 
जीवन बितानेके लिग्रे याधित होना पड़ता है। यद्दो अवस्या खान- 
पान एवं आचार-विचार की है. ओर सखदायार तथा व्यभिचारफे 
सस्वन्धमें भी यह सचाई बिलकुल ठीक दंठती है। पश्चिमका 
डांस! धरम लोगोंकी द्वए्टिमें कितना गद्वित हैं और हमारा देवदाली 
प्रथा, मन्दिरोंमें पशुओंकी चलि और ऐसा ही व्यवहार उनकी 
इप्टिमें कितना निन्‍द्नोय हैं? अपने ही समाजमें होगोंको पक 
ओर विधवा-विवाह में कितनी आपत्ति है. और दूसरी मोर इसी 
दैशमें ऐसे समाज भो हैं|ैजिनमें ख्ोंका विधवा रहना आपत्ति- 
जनक दे । साधारणतया हिन्डु-समाजमें माता-पिताको छंःए)पोढ़ो 


| 
डजडिजिल तल 
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छोड़ फर विवाद प्थया जाता है, पर ऐसी जातियां भी हिन्दु- 
समाजमें दी हैं जिनमें कि मामाफी लड़की तक से विवाद फरने 
की आम प्रथा ह | फाएमीरफ पघ्राह्मणोंके आचार-चिचारकी कितनी 
ही वातें दक्षिणके क्राह्णोंको धर्म-बेषद्ध एवं भनाचार-पूर्ण देख 
पहती द्वोंगी। धादयार-विचारमें इतना भेद रहते हुये किसी 
समाज, जाति क्थवा “शक किप्ती आचार-घिशेषकों व्यभिचार 
कहता था अपनो दृप्टिसे दृसरोंको व्यभिचारी बताना अन्नुचित, 
अन्याय-लंगत _ चेबा-यून्य पथं घिचार-रदित है। इस लिये 
पश्विमफों घमंकी टप्टिसि नास्तिफ फह्ृफर व्यमिचारी बताने 
बालोंफे झ्ाथ सप्मत हाना एमारे लिये संभव नहीं । 

पर्चिमकों छोड़कर इस आक्षेपके सम्बन्धों अपनी ही द्ृशटिसे 
पघिचार फरना अधिक अच्छा हांगा। इसीखे यह देखना चाहिये 
फ्ि हमारा धर्म मकों व्यभिचारमें गिरनेसे बचानेमें फहां तक 
छद्दायक एवं समर्थ हुआ |? जिस देशमें दु“मुद्दी बच्चियोंके 
विवाहफा समर्थन धर्मेफे नाम पर द्वोता है और ऐसे वियाहोंफो 
रोकनेके लिये घठाये गये फानूनका विरोध भो धर्मके नाम पर 
किया डाता #ै, जिस देशमें पतिका नाम तक न जानने बाली 
घथा उसका झुंद तक न देखो हुई वाल-विधवाओोंके विवाइका 
अमेफे नामपर निषेध किया जाता है और उनको बलात्‌ वैधच्यके 
सन्तापम जलनेक लिय विवश किया जाता है, जिस देशमें विध- 
चायोंदे, साथ कुंवारोंदी इतनां अधिक संख्या रहते हुये आग 
शा फपासकों पास पास रख कर भी फपासके न जलनेकी 
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मूर्लता-पूण आशा फो जातो हैं भोर जिस देशरम धर्मके अनेकों 
बेहदा घंघनोंके फारण द्वी स्त्रियॉक्ों इतनी अधिक संख्यामें 
वेश्यान्नत्तिको अपने जीवन-निर्वाहका साधन यनाना पढ़ता हैं, 
उस देशके निवासी धर्मकी आइपमें सदाचारी होनेफा भी ढोंग स्वें, 
इससे अधिर चिडम्बना एवं भात्म-चंचना और क्या हो सकती 
है! बाजारों, गलियों, घकलों और अ्टों पर होने चाले ्यमि- 
चारको छोड़ भी दे, तो भी घर्मकी भायनाने मनुष्यकों व्यमि- 
चार्से किस प्रकार प्रवृत्त किया है, इसको रुपष्ट करनेके लिये 
एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 

वर्णव्यवस्थाके अद्भुत्तार मज्ञुप्यका जीवन इन चार द्विस्सोंमें 
बांदा गया है। ब्रह्मचर्य, गदस्प, धानप्रत्य और संन्यास । पर, 
गाज गृहस्थ-रूरी समुके पेटमें तोनों दो समा गये हैं । क्‍यों १ 
इसलिये कि धामिक दूष्टिसे सन्‍्तान पेदा करना इतना आवश्यक 
सममा जाने छलूग गया कि उसके बिना मनुष्य जोचनकी सार्थकता 
कुछ भी नहीं रहती। रात्युके उपरा त पुत्र यदि पिण्डरान न 
फरे तो सदुगति फैसे हो ? 'पुत्र! शब्दक्ता अर्थ ही यद किया जाता 
है कि 'पुम-नरकात्‌ त्रायते-इति पुत्र: ?” अर्थात्‌ नरकसे रक्षा फरने 
घाला पुत्र है। फिर पितरपक्षमें खाव-पानकी यथायोग्य व्यवस्था 
भी तो पुत्रके बिना नहों हो सकती। फर्पप्तुनि ८८ हजार यपों 
तक निरन्तर तपस्या फरनेके बाद भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सके 
थे। इसका कारण नारदुजीने यह बताया था कि बिना पुत्रके 
सुछि नहीं मिल सकती । ८८ हजार घर्षे तपस्यामें लगा देने घाला 
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बूढ़ा मनुष्य पुत्र कहांसे भाप्त करता ? उसको विवाहके लिये 
स्‍त्री फह्ांसे मिलती ? बताया गया है कि विवाहफे पदिले ही 
कट्पप्तुनिफो पुत्र मिल गया, फिर रुत्नी भी मिल गई। ऐसी: 
कितनी ही घामिक फथायें पुराणोंमें एवं दूसरे धर्म-पन्धोंमें भी 
मिलती हैं', जिनमें पुत्रको आवश्यकताफो ८८ हज़ार घ्षेकी निर- 
स्तर तपस्यासे भी फहीं अधिक महत्व दिया गया है। जब कि. 
केघल एक पुत्र पैदा फरनेसे दी स्वर्ग-नरककी सब समस्या दल- 
हो जाती है, तब पुत्र पेदा फरनेका ही यज्ञ क्यों न किया जाय ? 
इसी यत्ञके पीछे पड़ फर मननुष्यने कया नहीं किया ? विवाह- 
सम्बन्धी जितनी भी घुराइयां हैं, उनका उद्गम स्थान यद ही 
यत्ञ किया यह ही भावना हैं। बाल-घुद्ध-चेजोड़ एवं बहु-विवाह. 
सब यहां दी से शुद्ध हुये दै' । एक ओर माता-पिता सनन्‍्तानको. 
नरकसे वचानेके लिये इतने आतुर रद्दते है! कि थे जद्दीसे जद्दों 
उसका चिवाद कर देना ही अपना धार्मिक किंवा नैतिक कर्तेन्यः 
समभते हैं' | इसरोसे वाल-विवाहकी प्रथाफा श्रीगणेश हुआ।,. 
दूसरी ओर मनुष्य निससन्‍्तान होनेसे विवाद पर विधाद फरताः 
चला जाता है। मखुत-रुत्रीकी दाह-क्रियाके बाद चह अभी घर 
भी नहीं पहुंचा होता कि नये विचाहकी योजनायें धनने रूग जाती 
हैं। चृद्ध-विचाद, अनमेल-विवाद ओर वहु-विवादके सृत्रपातफा 
यही क्रम है.। इस प्रकार ब्नह्मचये, वानप्रस्थ प॒व॑ संन्‍्याखकी ज्य- 
बस्था नछ दोऋर फेवल ग्रृंदरुथ रद गया और ग्रृदस्थका भी इतना 
प्रधिक नैतिक-पतन हो चुका है कि उस पर पढ़े हुये फपड़ेफो: 


१७०८.. | धमनसच्चे , 
उठानेफा साहस फरना अतिं-लाहल किंव्स डुस्साहस ही होगा | 
अंर्मान्ध छोग शान्त-चित्त एंव॑ निष्पक्ष-द्वेण्सिसि विचार फरर कि 
पुत्रोत्पत्तिकी घार्मिक-भावनासे समाजकी सदा चारकी मंर्योदाफा 
किस प्रकार नाश हुआ है ओर किस प्रकार संमाजमें व्यभिचोर 
का संचार हुआ है ? ऐसे कितने ही उदाहरण दिये जा सफते 
हैं” । पर, विज्ञ पाठफोंके लिये इस सस्वन्धर्में कुछ अधिक लिखनेफी 
आवश्यकता नहीं | ' 

हमारा विचार तो यद है. कि धर्म छा सदाचारके साथ सैद्धा- 
न्तिक दृश्टिसे कितना भी संस्वन्ध क्यों न बताया जाता हो. फिल्तु 
व्यावंदारिक इृष्टिसे दोनोंका पारस्परिक सम्बन्ध फुछ भी नहीं | 
चंद्र संद्धान्तिक उपचरूथां किस काम की हैं, जो समाजके व्यांघें- 
होरिक जीवन पर नियन्त्रण नद्दीं रखं खत्रती। 'कागजों किंचा 
'फितावोरमें सुन्दरसे सुन्दर राजप्यंचंस्था गहने पर भी यदि राजों 
था नियामंकं-खन्ा छारा उसको व्यवहारमें नहीं छाया जा संख्ता 
ठो उस राज-व्यवस्थाकी फीमत ही पंपा है ! ऐसी राज:सभा 
था राजां खयं अपने नाशको निमन्द्रिंत करते हैं। राज्य क्रान्ति- 
थोंका उद्दुगम ऐसी ही अंवेस्थासे होता है । राजाओंकी समस्त 
शक्ति, शंस्त्रारंत्र एवं सेन्‍्यका पूंर्ण-प्रंवन्‍ध, फठोरसे कंठोंर दर्मने 
और' नंयेसे नये स्वेच्छाचोर-पूर्ण कानून सी 'इस प्रकार होने 
घोी शंब्य-ऋन्तिके वेगको रोक नहीं संकेतें। ठोक यदों धैर्मकी 
संद्धान्तिक व्यवस्था की अवस्था है। फेहा जासकता है कि 
मैं व्यवस्थोंका क़या दोष हैं ? व्यवस्था और उनमें, जिनपर उघको 





८ .ट अस्त 
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व्यवद्दारमें पूरा उत्तारतेकी जिस्‍्मेंगरांरा है, शरीर ध्यैर आत्माफा सा 
त्थ हैं। आत्माफे शिना शरतीस्का क्‍या प्रतिष्ठा रह जाती है ९ 
सिवा इसके झ्लि उचश्चज़े छे जाकर जिताममें भस्म कर दिया जाता 
हैं, अथन्ा जमीनमें गढ्ा जोद््‌ रूर गाड़ दिया जाता है | चेसे शरीर 
के सस्वृन्ध+ यहां तक मात्रा गया हैं. क्लि 'नायामात्मा बलद्दीनेन 
लम््य/ अथीत्‌ निर्चेह्ठ और शक्ति द्वीन देहमें आत्मा निवास नहीं 
फर सफता / टीक इसी भकार चह व्यवस्था फू'क देने छायक है, 
जो कि समाजफे व्यावहारिक जीवन पर नियन्त्रण रखनेमें दियां- 
लिया साथित दो चुको हैं। उसका एक प्रकारसे तो उसी दिन 
अन्त द्वो गया, जि दिन उसको नियन्त्रण शक्ति नप्थ दो गई। 
इसी लिये समाजके चर्तमान गद्ति जीवन को देखूते हुये यह 
मानना पड़ता है कि घर्म उसके रूदावारकी रक्षा करनेंमें असमर्थ 
साधित .ऐ चफा हैं। इसोसे धर्म और सदाचारका गठजोड़ा 
घलात्‌ बनाये रखता निरथेंक है। यह भी एक ऐसी आत्म-चंचना 
है. जिसमें पड़कर महुष्यने अपनी इतनों अधिक द्वानिकी है कि 
उसकी क्षति-पूर्वि दोना खंमत्र नहीं है। समाजके सदाचारकी 
रक्षाके लिये यदि धर्म पर्याप्त द्वोता तो सन्द्रों तथा तीर्थ सरीखे 
घर्म खानोंमें भौर पण्डें, पुरोहित एवें पुजारियों सरीखे धर्मा- 
घिकारियोंमें इतना अनाक्नार एवं व्यभिचाए क्‍यों फ लता १ 
वस्ठुस्थिति यह हैं. कि घर्मोकी इन सब ज्यवस्थाओंकी यह 
मरयादा उस रेखाके समान हैं जो कि लक्ष्मणने खीताकी रक्षाके 
लिये पंचबटीको छुटियाक्के चारों ओर खोंची थी। पद रेखा 
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सीताफी रावणसे रक्षा नहीं फर सकी भोर यह मर्यादा समाजके 
सदाचार फी रक्षा करनेमें अलफल सिद्ध हो चुकी है। प्राण निकऊ 
ज़ानेके घाद शरीरके मोहमें पड़े रहना फोन सो घुद्धिमानी है। एक 
नवीन इतिहास बनानेकी दिम्मतके साथ सीताकी खोजमें निकलना 
होगा। नये संलारमें असद्दाय अत्रस्थामें रहते हुये भी सब सामग्री 
जंगलों ओर पहाड़ोंमेंसे दही बटोरनो दोगी । पुरानी धर्म-ब्यवस्था, 
चुरानी समाज-रचता, पुरानी मर्यादा, पुरानी परस्पर, पुरानी 
भावना,पुरानी फदपना और पुरानो आकांक्षाओंको एकदम तिलां- 
जलि देकर रुस.और टर्कके समान नवीन उत्छाहके साथ राष्र- 
निर्माणके कार्यमें लगना ही राष्ट्रीय-मुक्तिका एकमात्र साधन है | 
सखीताकी खोजञमें राम तथा लक्ष्मणको प्राप्त संकटोंकी कल्पना 
करनी चाहिये ओर उनके उद्योगकी ओर भी हृष्टिपात फरना 
चाहिये | फिर अपने देशके नवीन इतिहासकी रचना फरनेमें तत्पर 
होनेसे न तो कुछ निराशा होगी, न उत्साह कुछ कम होगा और 
मन छौटकर पीछेकी और देखनेकी ही कुछ जरूरत रहैगी। 
धमप्राण छोगोंको नास्तिकताका भी कुछ फम भय नहीं है । 
से यद्द समभते हैं. कि धर्म-छोप होते दी समस्त देशमें नास्तिकता 
'फैछ ज्ञायगी | नाप्तिक शब्दुका घद अर्थ भाननेफे लिये हम फमी 
धय्यार नहों जिस अर्थमें स्लेच्छ, फाफिर, ;पतित, श्रष्ट आदि 
आब्दोंका प्रयोग किया जाता है। नास्तिक स्प्ट अर्थोर्में उसको 
'कददना चाहिये,जिसको अपने पर कुछ भी विश्वास नहों है अथवा 
जो आत्मविश्वासको ख्रो चुका हैं। आत्मविश्वासका अभाव ही 
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नास्तिकता है। अपनी द्वष्यिसे रूस, टकी आदि देशोंकों हम 
भले हो नास्तिक फद्द लें, फिन्तु नास्तिक शब्दकों ठीक ठीफ 
वज्याख्याकों सामने रखते हुये उनको मास्तिक नहीं फट्दा जा 
सफता। इस दृष्टिसे संसारमें सबसे बढ़े नास्तिक दम दी है' | 
हमारी इस नास्तिकताका प्रधान फारण हमा। धर्म है। इस धर्मके 
फारण हमारा अपने पर यत्किचित्‌ भी विश्वास नहीं रहा | एक 
साधारणसे पत्रकी दूस पंक्तियोर्मे पांच बार भगवानकाःमाम 
लिखा जाता है। यात बातमें भ्रगवानकी दुद्दाई दी जाती है। 
अच्छा-धुरा जो कुछ भी द्ोता है,लब भगवानके नाम पर खीफार 
फर लिया जाता है शोर कहा लाता है. कि भगवान जो कुछ भी 
फरता है, अच्छा दो फरता है। क्या फरे' हमारी किस्मतमें ऐसा 
ही लिखा है ? आत्मविश्वास खोकर दम लोग कितनी मननते मनाते 
फिरते हैं, कितने दी साधु-सन्‍्तों एवं फकीरोंके पीछे घूमते रहते 
है, और तो और बच्चों तकके लिये दूसरों पर निर्मर रद्दते हैं। 
हमरा धर्म, धर्माचुष्ठान, पूजा-पाठ इत्यादि सब ऐला द्वी है कि 
उसके द्वारा हमारां आत्म-विश्वास विलकुछ नष्ट हो चुका दै। 
इसपर भी दम अपनेको नास्तिक न कद्दकर दूलरोंको नास्तिक 
फद्दते फिरें, तो दमारी बातको मानेगा कोन ! क्‍या इससे भी 
अधिक अपनेको कुछ घोखा दिया जा सकता है १ 
इसी प्रसंगार्में यह भी नहीं भूलना चाहिये कि शुढामोंका 
आम ही कया है। पद सदाचार, पवित्रता, धर्म-कर्म ओर पूजा-पाठ- 
किस कामका, जोकि देशको खाधीन बनानेके फाम नहीं आता । 
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शैर्का खामाविक-धर्म शिकार खंटना है, ५र सर्फश्तकै पिंजरे 
और चिडियाखानेके कटघरेमें बंदर शो! उल्त घर्मंका पालन नहीं 
फर सकता। दैशकी खाधीनता ही धर्म का अनन्‍्तरात्मा है। यिना 
उसके घमं प्राण-रहित शरीरके समान हैं। “अदीनाः स्थास 
शरद: शतम! अर्थात्‌ सौ वर्षकी आयुमें वभो भो दीत-धीन एवं 
पराधीन न होनेक्री प्राथना हिन्द अपनो सनन्‍्ध्यामें सदा दी फरता 
है। दूसरे सत्र धर्मा एवं सम्प्रदायोमें भी ऐसा प्राथेनायें अवश्य 
मिलेंगी। पर, उन सबको भुला फर आजीवन शुलाम बने रहने 
फी प्रार्थना फरने वालॉकी संख्या धर्माभिमानियोमें दी अधिक 
मिलेगो। अपने देश दो ख्ाधोनताड़े लिये उद्योग फरप्ने बालों 
पर धर्मके आधारपर नाना प्रकारके आक्षेत फण्ते हुये ऐसे लोग 
थकते नहीं, किन्तु खयंद्वा धमकी अन्तरात्माकों हत्या करके 
उलको प्राणहोन एवं सत्वह'च बनानमें- उनको तनिक भी लज्ञा 
फभी अनुभव नहीं द्ोती। यदि धर्ममें फिस्ले प्राण-प्रतिष्ठा 
फरनेके लिये हम चतेमान छ्िति एवं अचधाफो वददनेकों चात 
फद्दते हैं ओर-उप्तके लिये दो घरके रूमस्त थआडम्बर, पाज़ण्ड 
ओर विडम्पनाको मिटाने पर जोर देते हैं, तो परम कौन-सी ऐसी 
बुराई करते हैं; जिसको झुनते ही ऐसे छोग 'शान्त पाप! 
पाान्ते पापम को रण लगाने रुगते है' ; 

इस घर्मको 'द्ृष्टिसे तो हम नास्तिकधादकों फह्दीं अधिफ 


अच्छा .समभते हैं। हमारा आस्तिकवाद केबल राष्ट्र-धर्म है। 
इस .राष्ट-धमेके सम्बन्धमें पृथक्‌ विचार फरना अच्छा होगा-। 
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“-“यह सब वेहूदगी शीघ्र ही मिद जायग्री। हरस, धूधट, परदेवाली 
जिड़कियों और पीछेकी ओर क्षेजानेवाले सब विचारोंका समय घीत गया । 
इसलिये अब उनका भी अन्त करना होगा। आधी जनताको अन्धकार 
और शुलामीमें रखते हुये प्रजातन्त्र-शासन-केसे कायम किया जा सकता 
है १ द्वोवपंमें प्रत्येक स्त्रीको अपने मुंहपरसे घूघट हटा लेना होगा ओर 
मलुष्योंकी वराबरीमें खड़े होकर सब काम करना होगा। सलुष्योंको है 
पहिचने होंगे। वह समय गुजर गया, जब कि कपड़ोंको धर्मका चिन्ह साना 
जाता था। 'फोज' जो धमम का चिन्द्द है, उसको जरूर त्यागना होगा और 


उसके साथ जो अन्धविश्वास है उस सबको भी मिटाना होगा। 
“गाजी झ्लुरतफा कमाल पाशा 


५ 
राष्ट्रथर्म या राष्ट्रवाद क्या है ? 


राष्ट्रवाद किंवा राधर-धर्मके सस्वन्धमें विचार फरनेसे पहिले 
घह् स्पष्ट कर देना आवश्यक हैं कि हमको “धर्म! शब्दसे कुछ 
शेसी चिढ़ नहीं कि हम शब्द-फोपमेंसे ही उसको मिटा देना 
चाहते हैं। यदि ऐसा होता तो इस लेखके शीर्षकमें राप्र शब्दके 
साथ 'धर्म' शब्दका प्रयोग नहीं किया जाता । घर्मकी उस सचाई 
फो हम खीकार करते हैं, जो कि सभी धर्मोमें एक समान पाई 
जाती है ओर जिसके सम्बन्ध किसी भी घर्माछुयायीका मतभेद 
नहीं है। गणित, विशाव ओर भर्थशास्त्रकी सवाइयोंको फिसी' 
भां देशकी किसी भी भाषामें क्‍यों न लिखा जाय, थे एक-सी 
रहती हैं | भाषा बद्र जाने पर भी थे नहीं चद्रूतीं । भनुष्यके 
देह भोर उसके भीतरकी आत्माकों याह्य-वेशमूषासे बदला नहों 
जा सकता । देखने वालॉंकी शकल-सुस्‍त बदल कर धोखेमें डाला ' 
जा सकता है, पर देह ओर भात्माका वेश-भूषा द्वारा बदल 
खसकना सम्पव नहीं | इसी प्रकार भाषाका परिवर्तन 'किसी भी 
विज्ञानकी सचाईमें परिवर्तन पैदा नहीं कर खकता। दो ओर दो 
हर एक भाषाम चार ही रहेंगे। धदह न पांच होंगे ओर न तीन 
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ही। जलको पानी, आधब, वाटर आदि चाहो जो कह लो, घद्द 
रहेगा पानी हो । उसकी स्निग्धतामें कुछ सी परिवर्तेत नहीं पैदा 
होगा। दूध्कों पथस्‌, मिल्क आदि कोई भी नाम क्‍यों न दे दो, 
उसकी सफेदी नहीं चदछेगी। इसी प्रकार 5च दोलना, हिला 
नहीं कण्ता, संयमसे जीवन च्िताना, आत्मिक उन्नविक्रे लिये 
यत्न फग्ना, चोरी नहीं करना, आहार-विद्ारकों शुद्ध रखना, 
इव्द्रियोंके घशीभूत होकर विवेक-रहित नहीं दोना--इत्यादि ऐेली 
सचाहयां हैं जिनसे कोई भी इनकार नहीं फसता है। डनफी 
आवश्यकधाको बड़ेसे वड़े नास्यिक भी स्वीकार फरते हैं। हम 
भी उसकी आवश्यकता अनुभच करते हो 4 दिवंगत खाती श्रद्धा- 
: नरजी महासजने छेजक छाया लिखित 'दयानन्द-दर्शन' की 
; भमिक़रामें बिल्कुल ठीक ही लिखा है कि "संसारके सम्प्रदाय 
धर्म्नी रक्षाके लिये स्वापन किये ये थे, परन्तु आज वे ही 
सस्पदाय मूल धर्मेझो भूछकर उसके गोण मतमेदोंके बादानुवादमें 
हुये हैं । जिस प्रकार शरीरको जीवित रखनेके छिये अन्त- - 
फछादिक्के आहारकी आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मिक जीव- 
-नकी रक्षाके लिये भी घमरुपी आत्मिक आह्यारकी आवश्यकता 
: होती है । शरीर-रक्षाके लिये अन्त और फल खुख्य हैं. परन्तु उसी 
[अन्न ओर फलकी रक्षाके लिये खेत व वादिकाके इर्द-ग्रिद चाड़ 
लयानी पड़ती है। केसा सूछे दह किसान है जो अन्न फलरको 
- पंदावार्कों भुला कर अन्य किलानोंसी वाड़ोंसे ही अपनी वबाड़का 
_झुकातिल्ा कर उनका तिरस्कार करता है ? इसी पकार जीवा- 


राष्ट्र-धम या राष्ट्र-चाद फ्या है ? ११७ 





॥१99000॥000000॥0॥0शश॥0॥४४00॥0७॥/७/शशशाका।/।002000. 22. रे सनक ससनक कक नकन कद कद नदश कम 


“त्माका मुख्य धरम प्रसृतिके संसर्गसे छूट कर परमात्मामें खतन्त्र 
रुपसे चिचरण करना है। उसकी सक्षाके लिये जो साम्प्रदायिक 
विधियां नियत फी गई है थे खेतोंकी याड्रोंके सदर ही गौण 
हैं। कितना मूर्ण बह साम्प्रदायिक पुरुष है, जो मौण नियमोंके 
विवादमें फंसफूर अपने मुख्य घर्मको भूल जाता हैं।” हम आ- 
त्मिफ जीवन ओर उसके छिये आवश्यक धर्मकी ससाको खीकार 
फरस्ते हैं। घ्मऊे संवंनाशंसे हमारा यह अम्िप्रायं फद्ाफि नहीं 
कि सात्माके लिये आवश्यक 'इस धर्मको भी मिदा। दिया ज्ञोय। 
पर, चस्तुस्थिति देखी जांय तो इस धर्मको हम लोगोंने पंहिले ही 
मुला अथवा मिटा विया,है। वाको जो छुंछ भी चचा है, चह 
साम्पदायिक पुरुषको सू्ेताके लिया कुछ भी नहीं। धह सूखता 
ही इस समय 'धर्म' हैं। हम इस मूर्ेताके धर्मको मिटा देना 
चादते हैं और उसका इस प्रकार और इतना सर्वनांश फर देना 
चाहते हैं कि 3सकी रुठ्तिं भोर छाया तक भी घाकी नहीं धचनी 
चाहिये | धंके वहिष्कांस्से हमारा यहीं अभिप्राय है। जहां भी 
फेही धर्मके चिरुंद्ध चिद्रोह हुआ है वहां ऐसा दी ' किया गया हैं। 
इस समय धर्म अत्मांका आद्वार नहीं रद्ा, चंद पेटका आहार। 
और चविपय-चालनाकी पूर्तिका साधनमात्रे रह गया है। धर्मके 
घंर्तमान अजुष्ठान ओर कर्मकाण्डकी आड्में ही धर्माधिकारी 
भी सेठ, साहकार जमीदार ओर रोज़ा चने हुये हैं | उनके राजसी 
डछाउबाठं, राज़सी संवारियांँ ओर राजसी महल राजांभोंके ठाठ- 
-बौंठ, सवारियों और महँरोंक़ों भी नींचा दिखाते है'। उनकी 
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जायदादुकी कीमत क्ूती जाय वो उसका हिंसाव फरोड़ों और 
भरयों तक पहुंच जायगा। नां्गों, चैरायियों ओर उद्ासियों 
आदिक्कि अखाड़ोंकी धम्पत्तिका फोई द्विलाव नहीं | फाशीके विश्व- 
नाथज्ञी, पुरोके जगन्नाथजी, तासिफके फालाराम, मेदूराके 
मोनाक्षो और उदयपुरके नाथजी आदिके मन्दियेंकी सम्पत्तिका 
फोई पार नहीं। दृक्षिणके ऐसे द्वी एक मन्दिरके पुराने तहला- 
तेको खोलने पर उसके एक हिस्सेमेंले अगूट सम्पत्ति द्वाथ लगी 
थो। अभी डस द्व मद्रास फोंसिलमें एक मन्दिर्फी सोलदद 
लाजकी प्रतिवर्षकी आमद्नीके सुप्रवन्धके लिये एक फमेटी 
वनानेका विल स्वीकृत हुआ है। अयोध्याके महन्तों तथा मथुरा, 
ताथद्वारा ओर गोबर्धनके ग्ुसाइयोंकी धन-दोलत विशाल खज्ञा- 
नोंमें भर फर रखी जाती है ओर उस पर वंदुकका पदिरा बिठाया 
जाता हैं | कुष्मके मेलों पर इन धर्मजीवी लोगोंकी जो सवारियां 
निकलती हैं, उनमें हाथी-घोड़ोंकी साज-सजावट, सोने-चांदीके 
होदे-फाठियां, रेशम-जरी-मखमलके वेश-भूपा ओर लाखोंकी 
फीमतके जड़ाऊ आभूषण देखकर दांतों तले अंगुल्लो दवा लेनी 
पड़ती है। संसारफी सुख-सामग्रीकी फोई ऐसी चीज नहीं, जो 
इनके पास नहीं है ओर इस सबका संग्रह धर्मके नाम पर दी 
किया गया है। सोने-चांदीके वर्तनोंमें बढ़ियासे बढ़िया ओर 
फीमतीसे कोमती भोजन ये खाते हैं। वाग-बगोचोंसे हर प्रकारकी 
सजी हुई फोटठियोंमें मखमलछी गई -तकियों पर ये समाधि लगाते: 
हैं। खुगंधित तेल, इच्न, पान, तमाखू, भांग, शराव भादि सबका! 
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ये सेवन फरते हैं'। इतने दी पर बस नहों। कस्तूरो, केसर, सोनेके 
बके, मोतीकी सस्मोंका भी इनफो भोग चाहिये | अपने शिष्योंकी 
नववधुओोंके साथकी जाने घाली ग्रुलाइयोंकी पाशविक-छीलाका 
उल्लेल्त यद्वां पा किया जाय ? घर्मके नाम पर धर्मंगुदके नाते 
नव-विवादिता फन्‍्याका चरित्र ही नद्ीं बिगाड़ा जाता, किन्तु 
साथमें द॒ज्ञारों उपयोंकी भेंट भी ली जाती है। मानो, भोजनके 
यादकी दक्षिणाके समान यद्द मंद भी इस कुफर्मकी दक्षिणा है, 
जिसके बिना यद धर्माचार पूरा नहीं हो सफता। पद भो समय 
था जब फि इन धर्मेगुदओॉफे एक चुम्मन तकके लिये यद सब 
फायवार होता था।.. इस पापलीलाफे सामने दर्कोके छुलतानके 
हस्म भी क्या थे ? यद मानना होगा कि घर्मकी इस जिडस्वना, 
आाठम्वर एवं पाखणड्से तो प्रलथयकालीन अवस्था कद्दी अधिक 
अच्छी है ओर जं॑गलोंमें नंगे रहने घाठे असम्य एवं भशिक्षित फहि 
जाने वाले ऐसे धर्मको मानने चाछोंले फट्दी, अधिक अच्छे हैं, जो 
कि घर्मफे नाम पर पाप ओर ठगविद्या तो नहीं फौलाते। धर्म 
व्यक्तिगत जीवनकी फेवछ उस उन्‍्नतिफा साधवमात्र रद सकता' 
है, जो उन्नति राष्ट्रकी उन्‍्नतिमें बाघक नहीं। राप्ररकी उन्नतिमें 
चाधक ज्यक्तिगत साधना (१) कितनी भो ऊंची ओर महान क्‍यों 
न हो, उसको राष्र-धर्मकी द्वष्टिले सदन नहों किया जा सकता | 
सब शक्ति लमाकर उसका विरोध तो फरना द्वी दोगा। * 
घर्मनाशके सम्बन्धर्मे किये जाने चाले आक्षेप्रों पर विचार 
फरते हुये नास्तिकता एवं व्यमिचारके पेदा दोनेके सम्बन्ध 
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विचार किया गया है। बतेमान्र उर्कोकी प्रगतिके. संस्वन्धर्में एक 
घटरमाका उद्छेख उसी प्रसंग करना अधिक अच्छा होता | पर, 
उसको यहां भी देनेकी आवश्यकता होती.! इस लिये उसको यहां 
ही विया जाता है। एक चार एक अंग्रेज महिराने किसी, तुर्की. 
रुकूल-इन्स्पैक्रसे घर्ममी , सत्ताको उठा देनेके सम्बन्धमं घातचीत 
करते हुये पूछा कि “जब आप जुदा तकंफो नहीं मानते तो इसका 
क्या यह अभिप्राय नहीं कि आपका किसी पर भो झुछ सी 
विश्वास नहीं है ।” उसने तुरन्त उत्तर दिया क्लि “आप ऐसा फिस 
प्रकार कद्दती हैं' ! हम लोग भविश्वासी या चास्तिक नहीं है। 
हमारा विश्वास अपने पर है, अपने राष्ट्रके निर्माता गाजी 
पर है. ओर अपने देशके महान भविष्य पर है। ऐसे प्रत्यक्ष 
व्रिश्वासके राते हुये हमको अप्रत्यक्ष विश्वासकी जरूरत दी 
, चंपा है १” ,फिरं उल महिलाने पूछा कि “देशके नैतिक जीवनफो 
मर्यादांकी रक्षा छिस प्रकार होगी?” . उसने सन्देह-रहित. 
शंब्दोंमें उत्तर, दिया कि “अपने राष््रके लिये. उसकी रक्षा फरना 
हमारा सर्वेप्रधान कतेव्य होगा?” राष्रुके मद्दान्‌ सविष्य' 
पर इतना गहरा विश्वास और उसके प्रति अपने क्रतंव्धका इतना 
स्पष्ट ज्ञान दोनेपर राष्ट्--धर्मका स्वयं ही इतना ओर ऐशाा विकास 
हो जाता है कि फिर खाम्पदायिक-कट्टरता, मजहबो-पागलूपन, 
धर्मान्ध-च्ृत्ति,ओर किसी कुल या ज्ञातमें पैदा होनेकी आकस्मिक 
घटनाका भूठा अभिमान एक क्षणके लिये भी टिका,नहीं रह 
९ सफ्ता । फिर समाज़के नेतिक जीवन किंबा सदाघारकी मर्यादाके 
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लिये भी इतना चिन्तित नहीं होना पड़ेगा | राष्ट्रपे लिये ही उसकी 
प्रत्येक स्वयं ही रक्षा फरेगा। पाप-पुण्य,' खर्ग-भरक आदिकी 
भावनायें जो फार्य नहीं फर सफतीं, वह फार्य राष्ट्र-दितकी 
भाधनाले पिता फटिनाईके स्वयं ही होता चढा जायगा। इसोसें 
धोहृप्णुके उन शब्दोंकी, जो फि उन्दोंने छड़ाईफे मैदाममें भर्जुनफे 
प्रत्ति फटे थे, कुछ घद्ल कर एम अपमे. देशवालियोंके प्रति फहना 
चादते हैं। वे शब्द ये हैं कि।-- 
"उर्पधर्मा न्परित्यज्य राष्ट्र' हि शरण त्रज 
तदि त्वां सर्वपापेम्यों मोक्षयिप्यति मा शुद्तः ॥7 
अर्थात्‌"“सब धर्मों (धामिक-अजुप्ठान, फर्म-काण्ड भोर उससे 
हनिवाले पाप-पुण्य आदिफी भावना ) फा परित्याग करके राष्ट्रफी 
शरणमें भा ज्यों । चह्द द्वी सब पापोंसे तुम्दारी रक्षा करेगा। 
इसमें किसी प्रकारका कुछ भी सन्देद ओर आशड्डा मत फरो ।”? 
अच्छा, फिर राप्टर-धर्म है फ्या? जन्मभूमि, देश अयवा 
राष्ट्रकी खतन्त्रता, उन्‍नति ओर अस्युद्यको सामने रखकर 
फ़र्तेव्याकतेब्यका निर्णय करना राष्ट्र-धर्म है। राष्ट्र-घर्ममें 
सबसे उँचा पद्‌ जन्मभूमिका हैं। वह द्वी आराष्य देवी हैं। 
उसके चरणोमें अपमेफो न्‍्योछाचर कर देवा दी साथदा किंवा 
आराधना है। उसके अभ्युदयमें अपनेको छीन कर देना ही 
रपासना हैं। पराधीन देशके निधासियोके लिये अपने देशकों 
खाधीन फरनेका यत्ष करना ही पुरुषार्थ है। यही उनके लिये 
ईश्वर-मच्ति है, पिठ्‌-पूजा है. और मात्‌-बनन्‍्दनों है। बिनों इसके 


१५२ ... राष्ट्र-घम 


समस्त त्रत, उपवास किया तीर्थयात्रा ओर जप, पूजा किंवा 
ठपस्या सब व्यर्थ है। शाख्राचार ओर लोकाचार भी सब निर्र्थक 
है। मन्दिर, मसजिद सरोखे ऐसे लब धर्मस्थान तुच्छ हैं जहां. 
कि इस पुरुषार्थके लिये क्रियात्मक उद्योग नहीं किया.जाता | 
जिस घर्मका हम सर्वेनाश फरना चाहते हैं, घह राष्ट्र-धर्मसे. 
अन्धकारसे प्रकाशके समान बिलकुल विपरोत हैं। . राष्ट्र-धर्ममें 
दीक्षित राष्ट्रॉंको आदर्श मान कर हम लोग बहुत कुछ सीख: 
खकते हैं। हम चारों ओोरसे ही घामिक-अन्धविश्वास एवं उसपर 
आश्रित सामाजिक-पसूपराके जालछमें उलूमे हुये हैं। हमारा घमें, 
: हसारा समाज-शासत्र, हमारी जातीय-मर्यादा, हमारी कुछ-परम्परा 
- और हमार ज्यक्तिगव-जीधन धर्मान्धवाके कारण इतना गंदा हो 
'झुका है कि. उस घबका राष्ट्र-घर्मकी द्ृष्टित्ते मथले इतितक संशों- 
धन. करनेके लिये हो उस सबको नये ढांचेमें ढालना जरूरी है। 
' दूसरे देशोंके इतिहासका पिछले पृष्ठोंमें जो उद्छेज किया 
गय्ा है, उससे यह रुपष्ट है कि चर्तमान युग राष्ट्र-धर्मका युग 
है। . भारतमें इस युगका प्रा्ु्भाव हो चुका है। श्रुरु गोविन्द 
सिंद, महाराणा प्रताप ओर छत्रपति शिवाजोने निश्चय ही देशमेंः 
राष्ट्रीयता किया राष्ट्र-धर्मका सूतजपात किया था। मराठोंका 
उत्कर्ष एवं लिखोंका परिवतेन राष्ट्रीय भावनाके रंणर्मे संगा- 
हुआ था। पर, उस समयके इतिहास लेखकोंको धार्मिक-प्ृत्ति 
उस राष्ट्रीयताको इज़म कर गई। खिखों और मराठोंके समानः 
फई बार राष्ट्रीयताके भाधार पर सित्न सिलन खंगठन देशमें: 
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बनाये गये, पर थे सब सास्प्रदायिक्ताकी लदर्में ऐसे बह गये 
कि उनको राष्ट्रीयता बिलकुल नष्ट द्वो गई और राष्ट्रोय द्ृशिसि 
उनका पूरी तरह नेतिक-पतन दो गया | सिन्‍न भिन्‍न समयकी 
आवश्यकताओोके अनुसार खात-पान एवं रहन-लद्न भादिके 
लिये फी गई भर्यादाफा पतन होकर छूत-छात एवं स्पर्शास्पर्श हो 
धर्मका प्रधान अंग रद गया । सिखों, मराठों एवं आये-समाजका 
नैतिक-पतन उक्त फथनका समर्थक है। फिर भो निराशाका 
फोई फारण नहीं । राष्ट्रीयताकी चेगवती लहर इस सच विध्न- 
बाधामोंके रहते हुये भो विशाल रूप धारण कर रददी है। स्वामी 
द्यानन्द्‌, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतोथ, लोकमान्य 
तिलफ सरोखे महारुपोंकी राष्ट्रधर्मके लिये को गई साधना एवं 
बलिदान च्यथे फैसे जा सकता है? आयये-समाज कितना भी 
साम्प्रदायिक क्‍यों न बन शधथा हो, किन्तु स्थामी दयाननन्‍द द्वारा 
बज्लेरे गये राष्द्र-धर्मफे घीज फूदे विना फैले रह सकते थे १ 
छोकमान्य तिलककी 'रष्ट्रदेवो भव' की दी हुई दीक्षा फल लाये 
विना कैसे रह सफती थी ? इस समय महद्दात्मा गान्धीकों तो 
राष्टरुधर्मकी छृछिलसे अचतार ही कददना चाहिये । 

मद्दात्मा गान्धीने एक सन्त भोर त्यामीके चेशमें जब देशके! 
राजनीतिक छ्षित्रमें प्रचैश किया था और अपने कार्यक्रममें खादी, 
अछुतोद्धार, मद्रि-ध्याग, सत्य एवं अद्दिसा आविको प्रधानता' 
दी थी, तब पुराने रंग-ढंगके राजनीतिक छोम एक बार दी विस्मण | 
में पड़ गये थे। राष्ट्रीय-भापा हिन्दीफों अपनाने, घाल-विवाहको: 


“१२8 राष्ट्र-धम्मं 





बन्द करने, विधवा-विवाहको प्रचलित करने एवं अस्पृश्यताके 
पापको मिटा कर हिन्दू्माऊफे लिये मन्दिरोंके द्वार खोलने 
लरीखी उनकी चातोंकों सुनकर ऐसे छोंग एकद्म ही चकरा 
गये थे। १६३० में अपनी गिरफ्तारीसे कुछ दी दिन पदिले जब 
उन्होंने भारतकी नारियोंले पिकेटिंगके कामको अपने हाथ 
डेनेकी अपीठ की थी, तव फोन जानता था फि परदेकी कीदमें 
चन्द्‌ रहने चाली और घरसे वादिरकी दुनियासे संब था अनभिण्त 
देवियां चण्डी और दुर्गाका रूप धारण फरंके इजारोंकी संख्यामें 
ज्लेककी यातना सहन फरनेको उठ खड़ा होंगो। उनके लिये यह 
सममकना फकटिन था फि देशकी राजनीति या राप्ट्रोयताके साथ 
उनका क्या एस्वन्ध & १ आज उनका महत्व उस समयके बड़े यड़े 
राजनीति-धुरन्घर भी स्वीकार कर रहे ह' | राष्ट्र-धर्म देश, जाति 
अथवा राष्ट्रेके समस्त जीवनसे हो सम्बन्ध रखता दे | शाप्टु- 
धर्मका सूर्य उदय होनेपर उसकी किरणोंका प्रकाश चारों ओर 
एंक समान पहुंचता है। टर्को ओर रूख आदि देशों जब राष्ट्र- 
धेर्मंका खूंये उद्य हुआ तव वहांके ग्रहस्थ किंचा अन्‍्तःपुर तक 
उससे नहीं चच सके, रित्रियों एवं पुरुषोंका पहिराधा तक एंकरद्‌म 
चंदूछ गया, विवाहकी प्रथा तंक वेद्ल गई, फेलके मैदानों तक्षमें 
उसका प्रकाश जा पहुंचा, स्कूलों, गिर्जाघरों एवं मसजिदों तकफी 
फाया पलटनेमें कुछ समय नहीं छंगा भोर तो और यांवीं ८ंव' 
नंगरों घक्की व्यवस्थामें परिवर्तंत हो गया। उन देशोंक्ति न्यक्तिगर्त॑, 
-सोमाजिक, धामिं एवं राजनीतिक जीवनंकी ऐ;छी फोई दिशों 





राष्ट्र-धर्म या राष्ट्रवाद क्‍या है? १्श५ 


बाकी वहीं रही, जिसमें उस सूर्येकी किरणोंका प्रकाश नहीं 

पहुचा | इलीका नाम है चहु' हुखी-फ्रान्दि । भारतमें इस समेय-इस 
क्राल्तिका चक्र पूरे चेगके साथ घूम रहा है | देशवासियोंके समस्त 
जीवन पर उसका प्रभाव पड़ना अनिवाये है। यह विश्वाख रखता 
चाहिदे कि यह क्रान्ति शीघ्र ही अपना कार्य पूरा फर डालेगी। 
भारत भी राष्टर-धमेको दीक्षामें पूरी तरह दीक्षित हो प्थयगा। 
उसके व्यक्तिगत, सामाजिक, ध्रार्मिक एवं राजनीतिक जीवनकी 
गंदगी सहजमें 'घुल जाययी। साधु-घन्तोंका शुग टर्कीके मुल्ला- 
मौछवियों तथा फकीरों और रुखके पाद्रियोंके समान भूतमें विलीन 
हो ज्ञाग्रगा। भारतके धर्माघिकारो भी रोमके पोपके समान सत्व- 
हीत रह जायेंगे। धर्म व्यक्तिके खान-पान-एवं वेश-भूषाके समान 
केन्नल व्यक्तिगत इच्छा ओर आवश्यकताका विषय-रह 'जायगा। 
धर्मके नाम पर होने चाली विडम्घना ओर आडम्बर सब प्िट, 
जायगा | धर्मकी आइमें फौलछी हुई ठयवियाका प्रप॑दा उठ जायगा। 
धर्मान्धता, मजदबी-पागलपन ओर सास्प्रदायिक-कट्टरता सब नष्ट 
हो जायगी | घमम एवं जातिके नाम पर पैदा फिया गया ऊर्च॑-नीच 
का अप्िमान जाता रहेगा | खान-पान, छुत-छात एच्॑ स्पर्शास्पश 
की भेद्‌-भावकी दीवारें मिं्टीमें मित जायेंगी। चह सब अमुष्ठान, 
तथा पूजा-एाठ उठ जायगा, जो कि इस समय कुछ लछोगोंकी आ-. 
जीविकाका प्रधान साधन बना हुआ है ओर जिसके द्वारा मुठ्ठीभर 
लोग समस्त जनता को अपने हाथकी कठपुतली बनाकर अपना 
उर्दू सीधा फर रहे हैं। ह्वियोंपर दोनेचाली पुरुषोंकी मनमानीका 
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अन्त हो जायगा | देशवासी पराश्चित न रहकर स्वावलम्वनका 
पाठ पढ़ेंगे । सायंश यह है कि तब इस देशमें भी निकसे धर्मफा 
सर्वेनाश होकर स्व-शक्ति-सम्पन्न उस राष्ट्र-धर्मफी स्थापना होगी 
जिसकी निरन्तर आरधनामें तत्पर दूलरे देश, समाज किंवा राष्द्र 
उन्नतिके मार्ग पर घड़ी तेजीके साथ अशन्नसर दो रहे हैं' और तब 
यह देश भो उन्नति ओर प्रगतिके मार्ग पर आझरुढ़ द्वोफर दूसरे 
देशोंके साथ होड़ लगानेमें समर्थ द्वो सकेगा । निश्चय दी भारत- 
माता फी वह सन्‍्तान अधम हैं जो उसको इस प्रकार सामर्थ्यचान, 
चना हुआ नहीं देखना चाहती । फ्या फोई राष्ट्र-धर्मका विरोध 
कर अपनेको भाय्तमाताकी अधम सनन्‍्तान फहलाना चाहैगाः 
यदि नहीं तो आओ सब मिलकर राष्ट्र-धर्की स्थापनामें फटि- 
चद्ध हो जाय और भगवान तिलकके (शाष्ट्रदेवो सवा! आदेशको 
पूरा करनेके लिये अज्जुनके शब्दोंमें एक-स्परमें फर्दे किः-- 
भनष्टो मोहः स्मृतिलेष्धा त्वत्पलादान्मयाच्युत ! 
स्थितो5स्मि गतसन्देहः फरिप्ये वचन तब ॥” 

अर्थात्‌ “आपकी कृपासे मेरी मोह-माया गौर भ्रम-जालके सब 
बंधव दूट गये। अपने कर्तव्यका मुझको पूरा ज्ञान हो गया। 
में आपके वचनका पूरी तर पान करूया ।” 

भारतके इतिहासमें वह दिव खुबणक्षरोंमें लिखा जायगा, जिस - 
दिन राष्ट्र-धर्मकी दृष्टिले इस कतंच्यका शान फरके हम उसको 
"पालन करनेमें ततलीन हो जायेगे | 





